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न्नानफीटठ मूतिदेवी जेन यन्थमाला [ संस्कृत ग्रन्था ६ 1 


सिके नेमो देक िवेके मोषेोयेकषेक लोषक रो नोनि केतो को लोगे नो ते लेक लोगे लोगे निले भोरे कोको 


महाकवि धनञ्जयपिरचिता 


नाममाला 


अमरकी तिपिरचितभाष्योपेता 





अनेकार्थनिषण्डुः एकाक्षरीकोकध 





सम्पादक 
पं० शाम्भुनाथ त्रिपाठी व्याकरणाचायं, सप्ततीथं 


भारतीय ज्ञानपीठ काशीं 


सेकेन किनि रोक तिरेक लेक निनो लोधर मोतो तोक नदेश मेक नेक देच केलि रोक को कै लो भि 


प्रथम आवृत्ति त ५ सं ० २४७६ 
© स ० २००५७ 
१००० प्रति अप्रैल १९५० 





भारतीय ज्ञानपीठ काशीं 


स्व° पुण्यश्लोका माता श्री भूर्तिदेवी की पवित्र स्मृति मं 
तत्सुपुत्र सेढ शान्तिप्रसाद जी द्रारा 
संस्थापित 


ज्ञानपीठ मरतिदेवी जेन ग्रन्थमाला 


ट्स ग्रन्थमाला मे प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश हिन्दी कन्नड तामिल आदि प्राचीन भाषाओं मं 
उपलब्ध आगमिक दादौनिक पौराणिक साहित्यिक ओर एतिहासिक आदि विविध विषयक 
जेनसाहित्य का अनृसन्धानपूणं सम्पादन, उसका मूल ओर यथासम्भव अनुवाद 
आदि के साथ प्रकारन होगा। जेन भंडारों को सूचिं, शिलालेख- 
संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के अध्ययनगुन्थ ओर लोकहितकारी 
जेन साहित्य गृन्थ भी इसी गृन्थमाला मे प्रकारित होगे । 
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ग्रन्थमाला सम्पादक तरर नियामक (संस्कृत विभाग) 
प्रो° महन्द्रकुमार जेन, न्यायत्चाय, जेन-प्राचीनन्याय्तीथै, चदे 
बोद्धदशेनाध्यापक संस्कृत महाविद्यालय 
हिन्दु विश्वविद्यालय काशी 


संस्कृत ्रन्थाङ््‌ ६ 
भ्रकाशरक- 
अयोध्याप्रसाद गोयलीय 
मन््ी; भारतीय ज्ञानपीठ काशी, 


दुगोङ्कण्ड रोड, बनारस सिटी | 
मुद्रक--पं पुथ्वीनाथ भागव, भागव भूषण प्रेस, गायधाट, काक्षी । 
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प्राक्‌कथन 
(हिन्दौो अनुवाद) 


अपनी पुज्य माता मृत्तिदेवीजी की स्मृति के लिए साहू ज्ञान्तिभ्रसाद जी जेन हारा संस्थापित 
भारतीय ज्ञानपीठ बनारस ने विहत्तात्रुण प्रक!शनों को एक उत्साहवधक योजना हाय मंकी हं । 
प्रचीन भारतीय संस्कृति के विक्ञाल वृष्टि व कल्पना वाके सभी अंगों का प्रकार्ान इस योजना कं 
अन्तगतं हं तया अब तक इस संस्थां से संस्कृत, प्राकृत, पालो, जदि विभिन्न भाषाओं के कतिषय 
ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके ह । इस योजना के सम्पादन के लिए काशौ हिन्द्र विहवविद्यालय के संस्कृत 
महाच्द्ि(लय के सुयोग्य चिद्रान्‌ पं० महेन्दकुमार न्यायाचाय, प्रधन सम्पादक के रूप मं प्राप्तं हे, 
ज्ञ'नर्प!ठ से अव तक करई एक ग्रन्थ प्रकारित हृएहं ओर करई एक प्रकाह्नके लिए तयार हं) 

वतमान ग्रन्थ मं प्रसिद्ध कोह्कार धनञ्जय क दो कृतियाँ सम्मिलित हं। पहली नाममाला 
कहलातौ हे जिसमं पयधिवाची छब्वों का संग्रहं ओर इसरी अनेकाथ नाममाला, जिसमें अनेक अथं- 
खोधक शब्दां का संग्रह हं। पहली कृति में २०० इलोक हं जब कि दूसरी कृति उससे काफो छोटा 
ह । प्रथमं कृति के सम्बन्ध मं उल्लेखनीथ विकेषता यह्‌ हं कि इस पर लिला गया अमरकोीति का 
भाष्य पहठे पहल. प्रकाश मंआ रहा ह) अमरकीति ने नाममाला के प्रत्यक शब्दों को व्धुत्पत्ति देकर 
स्पष्टीकरण किया हं ओर अपनी दृष्टि मं अ।ए कुछ ओौर पर्यायवाची शब्दों को डामिल कर दिया ह, 
उनके भाष्यकी वही सरणि पद्धतिहं जोकि अमरकोश की प्रसिद्ध टीका मं क्षीरस्वामी ने अपनायो हं। 


सम्पूणं कृति का सम्पादन ख्यातनामः। पण्डित ज्ञम्भुनाथ त्रिपाठी व्याकरणाचायं सप्ततीयं नं 
बड़ी सावधानी से तया प्रमाणो का उपयुक्त उद्धरण देते हए किया हं! उनकी रिप्पणियों का अध्ययन 
करने से, मुक्षे अनेक बार प्रतीत हुआ हं कि पण्डित च्रिपाटी-युक्ति ओर शुद्धि दोनों मे कहीं-कहीं भाष्यकार 
को भी मातं कर गये ह, इतना ही नहीं, उनके व्युत्पत्ति संबन्धी स्पष्टीकरण ओौर भी अच्छे हे। 
मुके विवास हं कि विद्वान्‌ लोग टिप्पणी मं त्रिषाटी जौ के प्रयत्न की प्रश्णंसा करेगे. 


ग्रन्थ मं अनेक अनुक्रमणिका लगा वी गई हं । उनमें सम्पादित दोनों कृत्तियों की शाब्द सची 
का सम्मित होना तो स्वाभाविक ही हं परन्तु इसके अतिरिक्तं अमरकीति के भाष्य के अतिरिक्त 
काब्बां कौ सूची, यौगिक शब्दों की सुची, उद्धूत म्रन्थ ओर ग्रन्यकर्ताओं की सुची तथा ग्रन्थ मे उद्दृत 
वाक्यो को सूची भौ सम्मिलति की गर्ई ह, यह्‌ सब पण्डितं महादेव जी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्थने 
किया ह । सचमुच मं भरन्थ का सम्पादकोय भाग उतना पुर्ण बना दिया गया हं जितना मानवी शक्ति 
से संभव था । जौर इस सबके लिए मं प्रधान सम्पादक पण्डित महेन्द्रकुमार न्यायाचाथं की योग्यता 
कौ सराहना करता हूं जिन्होंने एसे ग्रन्य के प्रकाशनमं इसप्रकार की चिद्न्मण्डल्ी को एकत्रित किया, 


पी० एलन क्द्य 
काशी हिन्दू विश्व विधाल्य एम०ए०्डोी०लिर० 
& सितम्बर, १९४९ मथ्‌ रभंज प्रोफेसर तया 
अध्यक्ष, संस्कृतं पाली लिभाग। 


परस्तत्कना 


“शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधि गच्छति ""-्रह्मबिन्वु० 

शब्दब्रह्म में पारंगत व्यक्ति परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता हे। यह सिद्धाम्त इस बात की 
सुचना देता हे कि साधक को पहिले शब्दकशक्ति ओर उसकी मयदिा तथा भाव का ज्ञान आवश्यक हं । 
यदि उसे शब्द के वाच्यार्थं भागथं ओर तात्पर्य्यं की प्रक्रियाका बोधन्हीहं तो वहु भटक सकता ह। 
वस्तुतः शब्द भावों के टोने का एक लगड वाहन हे । जब तक संकेतग्रहण न हो तब तक उसकी 
कोई उपयोगिता ही नहीं हे। एक ही शब्द संकतभेद से भिल्ल भिल्ल अर्थो का वाचक होता हे । 
इसीलिए दर्शनशास्त्र मं एक पक्ष यह भी उपलब्ध होता है कि शब्द केवल वक्ता की विवक्षा 
को सूचित करते ह, पदां के वाचक नहीं हं। घट' शाब्व का संकेत वक्ता नें जिस रूप मं जिस 
श्रोता को ग्रहण करा दिया हे उसी अभिप्राय का द्योतन वह्‌ शब्द उस शरोता को करा देगा। शाब्व 
विद्यमान अर्थं को भौ कहताहे ओौर अविद्यमष्नको। एक खरविषाण भी शब्द है जिसका अखंड वाच्य 
पदार्थं इस संसार में नहीं ह ओर धट शब्द भो है जिसका वाच्य धड़ा मौजंद ह । अतः शब्द के 
सम्बन्ध मे यह निहचय करना कि-यह शब्द अर्थवाची है ओौर यह अन्थवाची-टेडी खीर हे । फिर 


षे 


भी शाब्विकों.ने यह प्रयत्न किया हं शब्द के सार्थकत्वं ओर अनथकत्व का विवेक हो जाय। 
उसका मृख्य उपाय हं शक्तिग्रह या संकेतग्रहण । निस अथं मं जिस शब्द का संकेतग्रहण 

होता हं बह उस अथं का वाचक हो जाता हं यह संकेत कब किसने ग्रहण कराया इसका निर्णय 
कटिन हं। ईश्वर को संकेत ग्रहण कराने के लिए चस्रीटना श्रद्धा कौ वस्तु है। इसका इतनाही 
अथं हे कि वृद्धपरम्परा से शब्द संकेत का ग्रहण बराबर होता आया ह ओर वह्‌ अनादि है । उसमें 
वि्ञेष हेर फर होकर भौ सामान्यतया संकेत को परम्परा अनादि हं। जब सेयह जीव हं तभीसे 
शब्वसंकेत हं । हस संकेतग्रहण के उपाय निम्न लिखित हं:- 

“गक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोराप्तवाक्याद्‌ व्यवहारतर्च । 

वाक्यस्य रोषाद्‌ विवृतेवंदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः 1'' 


अ्थत्‌--त्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवरण ओर प्रसिद्ध श्ाब्दके 
साल्निध्य से संकेत ग्रहण होता ह । इनमें व्याकरण से यौगिक इाब्दों का व्युत्पत्ति हारा संकेत ग्रहण 
हो भी जाय पर र्ठ ओर योगरूढ शाब्दो का संकेत ग्रहण व्याकरण से नहीं हो सकता। अन्ततः 
कोश हौ एक एेसा उपाय बचता है जिससे सभी प्रकार के शब्दों का संकेत-ग्रहण हो जाता हं। 
कोरा अर्थात्‌ खजाना या भंडार। व्याकरण से सिद्ध या वृद्धपरभ्परा से प्रसिद्ध कंसे भी 
यौगिक रूढ़या योगरूढ आदि शब्दों का अनेकाथं के साथ संग्रह कोह मं होता हे। भाषा वही समृद्ध 
ओर जीवित समन्षी जातौ हे जिसका श्षब्द भंडार पर्यप्ति हो ओर जिसमें व्यवहार ओर परमां 
के चल्िए उपयोगी सभी शब्द विद्यमान हो। जिसमे अन्य भाषाओं के या विदे्ञी शब्दों के पचाने 
की या उन्हं स्व-स्वरूप करने को सामथ्यं हो। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा उतनी समृद्ध नहीं बन 
सको । इसका कारण यह रहाहे कि इत भाषा पर एक वगं का प्रभृत्व रहा भौर उसने इसकी 
पाचन शक्ति को धमं अधमं के कल्पित बन्धन से जकड दिया था। उस वगं ने उस युग मेप्रचलित 
अपथं ओर प्राकृत बोलियां का जो उस समय की जनबोलियां थीं उच्चारण करना पाप धोषिति 
किया था) फिर भी संस्कृत की जो प्रकृति प्रत्यय उपसर्गे आदि के योग से क्ब्दोत्पादन शक्ति थी 


८ नाममा 


उसीके कारण यह बन्धनबद्ध होकर भौ विद्दभोग्य अवश्य बनी रही। संस्कत को लोकभाषा का 
पद या सबको बोली होने का सौभाग्य नहीं भिल सका । इस भाषा सम्बन्धी धर्मधि्मं विचार ने 
संस्कृत के कोश्लागार को भी सीभित कर दिया) 


भाषा के एकाधिकायियों ने तो यहां तक कहु शला हं कि अपश्चंश या अन्य लोकभाषा 
के शब्दों मं वाचकं शक्ति ही नहीं हं। यष्टि का अपथा लटढी या लाठीहे। ये ख्ट्ठी या लाठी 
काब्द में वाचकशाक्ति स्वीकार नहीं करना चाहते। इनका कहना हे कि वाचककठाक्ति तो "यष्टि 
शब्द में हीहै । ल्टटी या लाटी शब्द सुनकर जो श्रोता को लाठी पदार्थं का ज्ञान होता दहे 
उसकी विधि हस प्रकार हे--प्रथम ही भरोत्ता लारी शब्द को सुनकर संस्कृत यष्टि शाब्द 
का स्मरण करता हे ओर फिर उस "यष्टि" शाब्द से पदाथबोध होता है! अर्थात्‌ एते श्रोता को 
जिसने स्वप्न में भो "यष्टि" शब्दय नहीं सुना उसे भी लाटी श्षब्द से पदाथ बोध के लिए संस्कृत 


यष्टि" शब्द का स्मरण आवश्यक हे। 


इस भाषाधारित वर्गप्रभुत्व से संस्कृत भाषां एक विशिष्ट वर्गं को भाषा वन कर रह गई। 
पा० महाभाष्य के पस्पहा आधिक में लिखा है कि--“ तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै, नापभाषित वै, 
म्लेच्छो ह वा एष अपराब्दः।'' अर्थात्‌ ब्राह्मण कोन तो म्लेच्छ शब्दों का व्यवहार करना चाहिए 
ओर न अपश्च का ही । अपहाब्व म्लेच्छ हं। अपशब्द का विवरण भी वहीं यह दिया हे--यदि 
तावच्छब्दोपदेशः क्रियते, गौरित्येतस्मिन्नुपदिष्टे गम्यत एतद्‌ गाव्यादयोऽपग्दा इति ।” अर्थात्‌-गौ श्ञाब्द 
है ओर गावौ गैया आवि अपश्ञब्व हे । | 


यद्यपि भाषा को संस्कृत रखने के लिए श्याकरण का संस्कार आवश्यक ह तभी वहु एक 
अपने निङ्खित रूप मं रह सक्ती हे, लिगि ओर वचन का अनुज्ञासन भी इसीलिए आवह्यक होता 
हे, परम्तु उसके उच्चारण में किसी जाति विक्ञेष काया वं विहेष का अधिकार मानने से उसकी 
व्यापकता तो रक ही जाती हे । नाटकोंमें स्त्री, शुदं तथा दासों से प्राकृत भाषा का बुलवाया 
जाना उक्त रूढि काही साक्षी हें। 


इतना ही नहीं, धमक्षेत्र मं साध्‌ शाब्द अर्थात्‌ संस्कृत शाब्द का उच्चारण ही पुण्य माना गया) 
सका यह सहज परिणाम धा कि धम कावका भी भाषा प्रभुत्व के दारा एक वं विज्ोष को 
भिला। हुआ भौ यही। धमं का अधिकार ओर उससे आर्थिक सम्बन्ध एक वर्गं का हो गया। 

इस सम्बन्ध मं मौलिक क्रान्ति महाश्रमण महावीर ओौर बुद्ध ने कौ । उनने भाषा के इस 
कत्पित बन्धन को तोड़ कर जनभाषा मं धमं का उपदेह दिया ओौर स्त्री शूद्र तथा पामर से पामर 
व्यक्तियों के लिए धमं का क्षेत्र खोला। धमं के उच्च पव फे लिए जाति का कोई बन्धन इनने 
स्वीकार नहीं किया। इस भाषाक्रान्ति से प्राकृत भाषाओं का विकास हआ । यह्‌ नहीं है कि प्राकृत 
भाषाएं व्याकरण भौर लिगानुकशासन से मुक्त हों। उनके अपने व्याकरण दह अपने नियम हं, जिनके 
अनुसार वे पल्लवित पुष्पित ओर फलित होती रही हं । 


महावीर ओर बुद्ध कं काल से लेकर ईसा को तीसरी सदी तक प्राङृत भाषाओं को गति 
मिलती रही ।! अशोक के क्षिलारेख प्राकृत भाषा मं उपलब्ध होते हे । शासनादेश प्राकृत भाषा में 
चलते रहे हें । पुनः संस्कृत युग में हन भाषां की गति मन्द पड़ी। हस युग में जेन ओौर बौद 
आचायो ने भी भ्रन्थरचना संस्कृत मही की । यही कारण है कि वोनों के विपुल साहित्य से 
संस्कृत का कोक्ागार भरा हज हे । दाहोनिक क्षेत्र में उथल पुथल तो नागार्जन' दिग्नाग समन्तभद्र 
सिडसेन अकलंक आदि के प्रन्थों से ही मची। तात्पयं यह कि श्रमण परम्परा ने भध्यकाल में 
सस्त भावा के विकसति ममौ अपना महस्ववु्नं योगदान किषा। | 


भ्रस्तावनां € 
प्रस्तत म्रन्थ- 


नाममाला कोश का एक सुन्दर ओर व्यवहारोपयोगी आवश्यक शब्दों से समुद ग्रन्थ हे। मह(- 
कवि धनञ्जय ने २०० हलोकों में ही संस्कत भाषा के प्रमुख शब्दों का चयन कर गागर में सागर 
भर व्या हं) ्ञब्द से शब्दान्तर बनाने की इनकी अपनी निराली पद्धति हे। जेसे पृथिवी के नामों 
के आगे “धर शम्ब जोड देने से पवेत के नाम, मनुष्यः के नामों के आगे पति' शाब्द जोड देने से 
राजा के नाम, वृक्ष के नामों के आगे चर' शब्व जोडने पर बन्दर के नामों का बन जाना आदि) 


इसपर अमरकीति विरचित भाष्य सवेप्रथम प्रकाहित. किया जा रहा है। इस भाष्य में प्रत्येक 
शब्द की व्याकरणसिद्ध व्युत्यत्ति सुत्रनि्ेश पूवक बताई गई हे, उणादि से तिद्ध हो या अन्य रीति 
से पर कोई भी शब्द निग्युत्पत्ति नहो रह पाया हे । इन व्युत्पत्तियों को प्रामाणिकता के लिए महा- 
पुराण, पश््रनन्दि शास्त्र, थशस्तिलक चम्पु, नोलिवाष््याम्‌त, द्विसन्धानकाव्य, बुहत्प्रतिक्रमण भाष्य, महाभारतः 
सुक्तिमुक्तावस्टी, शाज्वभेद, अनेकार्थध्वनिमञ्जरी, अमरसिह भाष्य, आज्ाधर महाभिषेक, नीतिसार, 
व्ाहवत, हैमीनाममाला आदि ग्रन्थो तथा यक्ञःकीति, अमरसिह्‌, आक्लाधार, इन्द्रनन्वि, क्षीरस्वामी, 
पद्मनन्दि, भोभोज, हलायुध आदि ग्रन्थकारो को नाम नि्वहापुवंक प्रमाणकोटि भे उपस्थित किया 
है । अनेक व्युत्पत्तियां तो अमरकीति की कल्पना के अच्छे उदाहरण हें । यया-- 


“भ्रियन्ते क्षुद्रजन्तवोऽस्य स्परोनेति मरत्‌" अर्थात्‌ जिसके स्पशे से क्षुद्र जन्तु मर जाय वहु मरुत्‌ हे । 

“न नन्दति भ्रातृजाया यस्यां सत्यां सा ननान्दा जिसको मौजूवगी मं भौजाई खुश नष्टो 
बहु ननांगा-ननद हं । 

““ यज्ञानां पशुकारणलक्षणानामरिः यज्ञारिः" अर्थात्‌ पडयुयज्ञ का विरोधी महादेव हं । आदि । 


इसके साथ हौ एकं अनेकाथ निघण्टु भी मुद्रित किया गया हे। इसके अन्त में निम्नलिखित 
पुष्पिका चेख हे :--इति महाकविधनञ्जयलरृते निघण्टु समये शन्दसंकोर्णे अनेकार्थप्ररूपणो द्वितय- 
परिच्छेवः ।'' इसको एक मात्र अश्युद्धतम प्रति पं जुगकिलोरजी मुख्तार अधिष्ठाता वीरसेवा- 
मन्दिर से प्राप्त हई भी! रचना होली आदि से यह निश्चय पुवेक नष्टं कहा जा सकता फि यह 


उन्हीं धनञ्जयको कृति ह, यदपि पुष्पिका वाक्य में स्पष्ट रूपसे धनञ्जय का उत्लेख है। इसके 


साय ही एक अन्ञातकतु क एकक्षरी कोष कामी मुतव्रण किया ह। इसकी हस्तकलिखित प्रति भी वीर- 
सेवा-मन्दिर सरे ही प्राप्तं हुई यी। 


प्रस्तुत संस्करण- 

अभमरकीतिकृत भाष्य को एकमात्र अशुद्ध प्रति एेलक पन्नालाल सरस्वती भवन क्षालरा- 
पाटन से प्राप्त हूरईद थी! इसीके आधार से इसका सम्पादन पं० शम्भूनागजी चिपाटी ने किया 
है । संस्करण मं जो अनेक परिशिष्ट ह बे सब पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचाये ने तेयार 
कयि हं । खिष्पणियां पं० शंभूनाथ जी त्रिपाठी ने बड़ परिश्रम से ल्खिीहै । मके यहु लिखते 
हए आनन्द होता है फि उनके सबेतोमुखो अगाध पाण्डित्य का परिचय टिप्पणों मे पद पद षर 
मिलता ह! 


ग्रन्थकार 
[ महाकवि धनञ्जय ] 


नाममाला के कर्ता महाकवि धनञ्जय है । इन्होने स्वयं अपने किसी ग्रन्थ में अपने समय आदि 
केथारे मेँ निर्वेश नहीं किया हे। ये गृहस्थ थे। द्विसन्धानकाष्य के अन्तिमि इलोक की व्याख्या में 
उसके टीकाकार ने धनञ्जय के पिता कानाम वसुदेव, मता का नाम श्रीदेवी ओर गरं का नाम 
दशरथ सुचित किया है! इनकी ख्याति "द्विसन्धानकवि' के नाम से भी। नाममाला के अन्त में 
पाया जानेवाला यह इलोक स्वयं इसका साक्षी हे :-~ 
` प्रमाणमकलद्कुस्य पूज्यपादस्य लक्षणम्‌ । 
द्विसन्धानकवेः काल्यं रत्नत्रयमपरिचिमम्‌ ।।"* 
अर्थत्‌-अकलङुदेव का प्रमाण श्ञास्त्र, पूज्यपाद का लक्षण-व्याकरण शास्त्र ओर दिसन्धानकवि का 
द्विसन्धानकाध्य ये तौनों अपुवं रत्नत्रय हे । यह इलोक नाममाला के भाष्यकार अमरकौति के सामने 
था, उनने इसकी य्याल्या भी की हे। इसमे इनका उप-नाम द्विसन्धानकवि' सूचित किया गया हे। 
ठीक भी है; श्योकिं महाकवि धनञ्जय कौ स्वे्ेष्ठ चमत्कारिणी कृति द्विसन्धानकाव्य हौ हे। 
बादिराज सुरि ने पाइवेनाय घरित के प्रारंभ मं हिसन्धान काव्य की प्रसा करते हए लिखा हे :- 
“अनेकभेदसन्धानाः खनन्तो हृदये मुहुः । 
बाणा धनञ्जयोन्मुक्ताः कणेस्येव प्रियाः कथम्‌ ।'' 
अर्थात्‌ धनञ्जय कं हारा कटे गए अनेक सन्धान-अथेभेद वाके ओर हदयस्पशशीं वचन कानों कोही 
प्रिय कंसे लगेगे जेते कि अर्जुन के हारा छोड जाने बसि अनेक लक्ष्यो के भेदक मर्मभेदी वाण कणं 
को प्रिय नहीं लगते 7 
द्विसन्धान काव्य अपने समय मं पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चेका था। इसका उल्लेख धारा- 
धी भोजराज के समकालोन आचायं प्रभाचन्द्र ने अपने प्रमेयकमलमात्तेण्ड (१०४०२) मेकियाहं, 
जल्हणं ( १ र्वी सदी) विरचित सुक्ति मुक्तावली मं राजलेखर कं नाम से धनञ्जय की प्र 
शंसा में निम्नलिलित पद्य उदूत है :-- । 
"'दि सन्धाने निपुणतां स तां चक्रं धनञ्जयः। 
यया जातं फलं तस्य सतां चक्रं धनञ्जयः ॥"' 


प 


हस शलोक मं राजशेखर ने धनञ्जय के द्विसन्धानकाव्य का मनोमुग्धकर सरणि से उत्टेखं 
क्ियाहु । 
धनञ्जय कवि के द्वारा एक विषपहार स्तोत्र भौ बनाया गया ह । यहु अपने प्रसाद ओज 
तैर गाम्भीयं के लिए प्रसिद्ध हे! कहते हँ कि यह स्तोत्र कथि ने अपने सर्पदष्ट पुत्र का विष 
उतारने के किए बनाया था। 


समयविचार- 


इनके समय लिणेय के लिए निम्नलिखित प्रमाण हं :-- 
(१) प्रमेयकमलमार्तेग्ड आदि के रचयिता प्रभाचन््र (ई० ११वीं सदी) ने इनके द्विसन्धान- 
काव्य का उल्लेख किया ह अतः ये रश्वौं सदी के वादके विद्वान्‌ तो नहीहे।, 


प्रस्ताषना ११ 


व 


(२) इसी तरह वाहिराज सुरि ( सन्‌ १०३५ ) ने पाहवनाथ चरित भें धनञ्जय ओौर 
षएिसन्धान का निर्देहा किया हे अतः; ये रशश्वीं सदी के बव के नहीं हें । 


(३) जष्हण (१२वीं सदी) ने राजशेखर के नाम से सुषितिमक्तावलो मं जो प्य उदृत 
किया हे, वह राजलेखर काश्यमीभांसाकार राजशेखर हं। इनका उल्लेख सोमदेव 
(ई० ९६०) के यशस्तिलक चभ्पु मे पाया जाता हे अतः राजशेखर क। समय ई० 
१०बीं सदी सुनिश्चित हं ¦ राजकलेखरफे हारा प्रशं सित होने के कारण धनल्जय क) समय 
श०्वीं सदी के आद क! नहीं हो सक्ता। 

(४) ड० हीरालालजी ने धट्खंडागम प्रथम भाग की प्रस्तावना (१०६२) मं यह सुचित 
किया है कि जिनसेन के गुर वौरतेन स्वामी ने धवला टीका (पृ० ३८७) मं अने- 
काथं नाममाला का निभ्नलिद्ष्ति लोक प्रमाणस्प में उदुत किया हे: 

“हितावेवं प्रकाराय्ैः व्यवच्छेदे विपयंये । 

प्रादुभवि समाप्तौ च इतिशब्द विदुर्बधाः ।'” 
यह हल्लोक अनेकाथ नाममाला का हे। धवलाटीका वि० सं० ८७३ सन ८१६ भें 
समाप्त हई थी अतः घनञ्जय का समय रवी सवी क बाद नहो हो सकता । 

(५) धनञ्जय ने अकलंक देव का उत्लेव श्रमाणमकलङ्कूस्य' हलोक मँ किया हं । अकलंक 
का समय ई० वीं सदौ निश्चित हे, अतः धनञ्जय वीं सवी से पूर्व के नहींहो सकते। 


संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास क ठलेखकटय ने घनञ्जय का समय ई० १२बवां शतक 
का मध्य निर्धारित किया हं। (प१० १७४) उनने अपने इस मत की पुष्टि के लिए ॐं० केन बी० 
पाठक महाज्ञय का यह मते भी उद्धुत किया है कि--“धनञ्जय ने द्विसन्धान महाकाण्य कौ रज्ज 
ई० ११२३ ओर ११४० के मध्यमे की हे" । पर उपरोक्त प्रमाणो के आधार से धनञ्जय का समय 
ई० ८ वीं सदी का अन्व मौर नवीं क, पूवि सिद्ध होता हे। जल्हूण की सुक्तिम्‌क्तावली में जो ई 
श्रीं सदी की रचना हं राजरेखर कं नाम से उदत -हिसन्धाने निपुणतां" इलोक काश्यमीमांसा- 
कार राजशेखर काहीहो सक्तां, न कि प्रबन्धकोश् के कर्ता राजकषेखर का। संस्कतं साहित्य 
के दतिहास के लेखकषटय यहु छान्ति कर ठे, षे रवयं जल्हण -को १२ वीं सदी का विद्वान्‌ 
लिखकर भी उसमे उदृत राजकेखर को श्ष्वीं सदी का जेन राजक्ेखर वताते ह - 

अतः धनञ्जय का समय उपर्थक्त प्रमाणोके आधार मे ई० थवीं कः उत्तर भाग ओर नेवीं 
का पूर्वं भाग प्रमाणित होता हं। 


भाष्यकार अमरकीरति- 


महापण्डित अमरकोति ने नाममाला के भाष्य के जन्त मे पहु पु्पिका वाक्य लिला हे ~ 
““इति महापण्डितश्नरीमदमरकीतिना नेविद्येन न्नी एेन्द्रवंशोत्पन्नेन शब्दवेधसा कृतायां धनञ्जयनाम- 
मालायां प्रयमकाण्डं व्याख्यातम्‌" इससे इतना टौ ज्ञात होता है कि अभमरकीति त्रैविद्यः उवाधि से 
विभृषित थे ओर वे सेन्द्रवंश (सेनवंश) मं उत्पन्न हए थे। , 

इन्होने अपने को शाग्दवेधा' उपाधि से अलङ्कृत किया हें । 
मंगर दरोकों मं पुञ्यवाद अकलङ्कुः विद्यानन्द भौर समनम्तभ्र के साय ही साथ एक कत्याण- 








१. इसी के आधार से कत्पद्रकोर की प्रस्ताद्रना ( ?. उश ) मेंश्री रामावतार शर्मानेभी 
मी धनञ्जय का समय १रवीं सवी ल्लिाहं। 


१२ नाममाल 


कीति को भी नमस्कार किया हे। इन्होनि प्रत्य के बीच में जहां मावह्यकता भी नहीं हे वहां भी 

अपना नाप देने मं संकोच नहीं किया हे। कईं स्थानों पर धनञ्जय के इलोकों की उस्थानिका में 

भी “सम्प्रति मनुष्यवगं आरभ्यते अमरकीतिना (पु० १३) अदि लिखादहै। जो स्पष्टतः श्रम 

उत्पन्न करता है । एक जगह तो धनञ्जय के इस दलोकांकञ की श्यास्या करते हृएु स्वयं अपना ही 

नाम लिख दिया है--“वारिधिर्वण्यतेऽधुना। अधूना दानीं वारिधिर्वण्येते कथ्यते । केन भाष्यकर्त्रा 

श्रीमदमरकीतिना । स्पष्टतया यहां “केन' का उत्तर धनञ्जयेन होना चाहिए था। - 
अमरकीि नाम कफे तीन विद्वानों का पता लगता हे :- 

(१) छक्कम्मोवएस' आदि ग्रन्थों के रचयिता अमरकीति' । इन्होने वि° सं० १२४५७ नादो 
सुदी १४ के दिन छक्कम्मोवएस ग्रन्थ समाप्त किया या । अर्थात्‌ ये ईसवीय १२ वीं 
सदी के अन्तिम भाग ओर तेरहवीं के प्रारम्भ में विद्यमान थे। ये अमितगति आचायं 
की परम्परा में हृ है! इनकी गुरं परम्परा यह्‌ हे :--असितगति, श्ान्तिषेण, अमरसेन, 
शरीरेण, चन््रकीति ओर चन््रकीति के शिष्य अमरकोति। 


(२) वर्धमान के प्रगुर अमरकीति। इनकी परम्परा स प्रकार है ।. . . देवेन विजशालकोति, 
शुभकीति, ध्मेभूषण, अमरकीति,.- . - * -ध्मभूषण वधमान । वधमान ने शक संवत्‌ 
१२९५ वैशाख सृदी २ बुधवार को धममेभूषण कौ निषद्या बनवारईथौ। इस श्िलालेख 
के अनुसार अमरकीति का समय शक १२५० के आसपास सिद्ध होता हं । ये ईसनीय 
४बीं सदी के विद्वान्‌ थे। हनके इस समय का समर्थन शक १३०७ में उत्कोणं वि- 
जयनगर के शिलाकेख से भी होता हे । 


(३) दकभकत्यादि महाहास्त्र के रचयिता वर्धमान कं समकालीन, विद्यानन्द के पुत्र विशाल- 
कीति के सधर्मा अमरकोति । इनके सम्बन्ध में दहाभक्त्यादिश्ञास्त्र मं लिखा हे :- 
““जीयादमरकीर्त्याख्यभद्रारकरिरोमणिः। 
विशारुकीतियोगीन्द्रसधर्मा चास्त्रकोविदः ॥ 
अमरकीतिमुनिविमलाशयः कुसुमचापमदाचरव्भुत्‌ । 
जिनमतापहूतारितमाइच यो जयति निमंल्धमेगुणाश्रयः ।।'" 
अर्थात्‌-श्ञास्श्रकोविद विमलाय कामजेता नि्मेलगुण ओर धमं के आश्रय तथा जिनमतके 
प्रकारक अमरकोति भटारक विक्षाककीति के सधर्मा थे) 
विक्षाखकीलि के पिता विद्यानम्द का स्वर्मवास शषक १४०३ सन्‌ १४८१ में हज था । यह्‌ 
उल्लेख ददाभक्त्यादि महाशस्त्र भे विद्यमान हेः । अतः उनके पुत्र धिज्लालकीति के सधर्मा अमरकीति 
का समय करीब सन्‌ १४५० अर्थात्‌ ईसवीय १५ वीं शताब्दी सिद्ध होता हः । वद्ाभक्टयादि शास्त 
का समाप्तिकार १४०४ हाक अर्थात्‌ १४८२ ई० है) 








१. देखो डा° हीराखार का अमरकीतिगणि ओर उनका षट्कर्मोपदेश' ठेख । जैन सि भास्कर 
भाग २ अंक ३। 

२. जैन शिलालेख संग्रहका १ १.१वां शिलाकेख । 

३. प्ररस्तिसंग्रह के सम्पादक प° के° भुजबली शास्त्री ने शाके वह्धिखरागन्धिचन्द्रकलिते संवत्सरे" 
का अथं शक १४६३ किया ह । जब कि ददभक्त्यादि शास्त्र की समाप्ति सूचक "शाके वेदख रान्धि- 
चन्द्रककिति" का अथं १४०४ शक किया है । दोनों जगह ख का शून्य केना चाहिये ।. यदि दशभ- 
क्त्यादि शास्त्र शक १४०४ मेँ समाप्त हु है तो उसमें शक १४६३ में हुई विद्यानन्द की मृत्यु की 
चर्चा कंसे आ सकती हू ! ४. देखो प्रशस्तिसंग्रहु, १० १२८। 


भन्थकार १३ 


इन तीन अमरकीति में भ्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता छक्कम्मोवएस के रचयिता नहीं हो सकते 
क्योकि उनका काल वि० १२४७ के आसपास हे, जब किं नाममाला के भाष्य (पु० ६२) मं आक्ा- 
धर के महाभिषेक से उदरण दिया हे। आ्याधर ने अपना अनगारधर्मामृत वि० १३०० मं समाप्त 
किया था। अतः प्रथम अमरकीति इस ग्रन्थ के रचयिता नहीं हो सक्ते । 

हस से यह निष्कषं निकलता हें कि प्रस्तुत भ्रन्थ के भाष्यकर्तां अमरकीति वि० १३०० अर्थात्‌ 
सवय १२४२ तेरहवीं सदी के पष्िले के विन्‌ तो नहीं हें इन्होने भाष्य में भोज (शवो 
सदी) इन्द्रनन्वि (१० सदी) पश्रनन्वि (१ रवी सदी) सोमप्रभ (१२बीं सदी ) हेमचन्द्र (१२- १३ 
सदी) आदि के ग्रन्थों से भी नामोल्लेख पुरदंक अवतरण लिए हं । शेष दो अमरकोति पृथक्‌ व्यित 
तोह ही। द्वितीय अमरकीति की प्रशंसा में विजयपुर के शिलालेख में निम्नलिखित पद्य भिल्ते हँ - 


““शिष्यस्तस्य गुरोरासीदनगेरुतपोनिधिः । 
श्रीमानमरकीर्त्यर्यो देहिकामग्रेसरः हामी ॥ 
निर्जपक्षपुटकवाटं घटयित्वानलरोधतो हदये । 
अविचलितबोधदीपं तममरकीति' भजे तमोहरणम्‌ ।।' 
अथरत्‌-अमरकीति महान्‌ तपस्वी शान्त ओर लम्बी समाधि लगानेवाले योगी थे । इस व्णनसे 
ज्ञात होता हं करि ये अमरकीति शास्त्रकार की अपेक्षा योगी ओर तपस्वी ही विश्लेष स्पसे थे। 
नाममाला नाव्य मं जिस प्रकार की यशशोलिन्सा टपकती है वह एक योगी ओर तपस्वी मे नहीं 
हो सकती । अतः मेरे विचर से द्वितीय अमरकीसि भो प्रस्तुतं ग्रन्य के रचयिता नहीं है! 
तृतीय अमरकीति के वर्णन में श्ास्त्रकोविद' विह्ोषण उनके पाण्डित्य का निर्देश कर रहाहे। 
अतः हमारे प्रकृत ग्रन्थकार वद्ाभक्ष्यादि महाह्ास्तर के रचयिता वर्धमान के समकालीन, वि्ानन्द के 
पुत्र विज्ञाल्कीति के सधर्मा अमरकीति हं। ये सन्‌ १४५० के आसपास अर्थात्‌ पन्द्रह सदी के 
विद्ठान्‌ थे । इस समय का साधक एक प्रमाण यह भीहो सकता हे कि इनने कल्याणकीति को 
नमस्कार किया हे। कत्याणकीति का एक जिनयक्ञफलोदय ग्रन्थ मिलता है!) उसकी प्रहास्ति से 
ज्ञात होता हं कि ये भटूारक ललितकीति के शिष्य थे। कल्याणकीति ने जेठ सुदी ५ शक संवत्‌ 
१३५० में जिनयज्ञफलोकय समाप्त किया था । अर्थात्‌ सन्‌ १४२८ में यह्‌ ग्रन्थ समाप्त हुआ या । 
यदि यही कतयाणकोति अमरकीति के दारा स्मृत हए है, तो मानना होगा कि अमरकीति पन्द्रह्बीं 
सदी के विद्वान्‌ हें! 


आभार 


इस ग्रन्थ के सम्पादक पं० ज्ञम्भुनाथजी त्रिपाठी भ्याकरणाच्ायं सप्ततीथं अनेक शास्त्रों 
के गंभीर विद्वान्‌ ह । वर्षों तक उनने जेन विद्यालय इन्दौर में साहित्य ओर र्याकरण का 
अध्यापन कराय हँ। वे जैन परम्परा से पुरी तरह परिचित हें । उनके जैसे अगाध ज्ञानी निरहङ्कारी 
ओर विद्याजीवी विदान्‌ विरल हुं। उनकं तलस्पर्शी गंभीर पाण्डित्य का निदक्क यह्‌ संस्करण हं) 
ज्ञानपीठ स ग्रन्थ के सम्पादक कं रूप मं उन्हे पाकर गौरवान्वितं हे । 

डो० पी० एल० वेद्य ने इस प्रन्थका प्राक्कथन लिखकर हमें उपरत कियादहं। १० हर- 
गोविन्वजी शास्श्री व्याकरणाचायं ने अनेकार्थं निधण्ट्‌ का सम्पादन किया है । पं० महादेव चतुवदी 
ने सम्पाशन परिषशिष्टनिर्माण गौर प्रूफ संक्षोधन में पूरा योग दिया ह । पं० त्रजनन्वनजी भिभ्न 
ष्याकरणाचायं ने भी प्रेत कापी जदि में पूरा सहयोग दिया हे । गुलाबचन््रजी व्याकरणाचायं एम० ए० 


[मि 2 ^" 


१ देखो प्रशस्ति सग्रह प° १६। 


१४ नाममाला 
ने प्राक्कथन का हिम्बी अनुवाद किया हे । पं जुगलकिश्लोर जी मुख्तार ने अनेका्थनिघण्टु जौर 
एकाक्षरी कोकश्च शी प्रति भेजी । पं० श्रीनिवासजो शास्त्री ने भाष्य को प्रति भेज कर अनुगृहीत 
किया हं। 

भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक सेठ शन्तिप्रसाद जौ तथा अध्यक्षासौ० रम। रानीजी की 
संस्कृतिनिष्ठा, उदार दृष्टि, ज्ञानानुराग ओौर सौजन्य इस संस्था के जीवन हं । भपनी स्व० पुण्यलोका 


माता मृत्तिदेवौ के स्मरणां मूतिदेवी ग्रन्थमाला के संस्कृत विभाग का यह छठवां ग्रन्थ प्रकादितं हो 
रहा हं । हस भद्र दम्पति से एसे ही अनेक लोकोदयकारी संस्कृतिक कार्यो की आशा हें । 


इस सत्या के क्मनिष्ठ मन्त्री श्री अयोध्याप्रसाद जी गोयलीयकी कायेदृष्टि, सस्परेरणा ओौर प्रयत्न 
से हस संस्था का इस रूष में सञ्चालन होरहारह!मं इन सब काञाभार मानताहू। 


भारतीय ज्ञानपीठ काली, ^ 
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स भव्या नाममाला 


अनेकाथनिघगटुः एकात्तरी कोशश्च 





महाकविधनञ्जयप्रणीता 


नमन 
अ्रमरकीतिंविरचितभाष्योपेता 


---<==-€* १. - -- 
भ्ीपुज्यपादमकलङ्कमनन्तनोधं विद्यादिनन्दिनिमिनं च समन्तभद्रम्‌ 
कल्याणकीर्तिममलं प्रणिपत्य वीरं भाष्यं करोमि परमं बुधबुद्धिसिद्धथौ ॥ १ ॥ 

सरस्वत्याः प्रसादेन रच्यतेऽमरकीतिना । 

भाष्यं धनञ्चयस्येदं बालानां घीविब्द्धये ॥ २ ॥ 

यद्यपि धन्यो ( येनो ) क्तौ भावो वक्तुं न शक्यते | 

तथाऽप्यहं प्रवद्यामि वाग्देव्याश्च प्रसादतः ॥ ३॥ 

पवांचायंकृता प्रायो व्यत्पत्तिरुपदिश्यते । 

क्वापि क्वापि स्वनुद्धयाऽपि स्म्यतामन्र मे बुधैः ॥ ४॥ 

शिष्टासमाचार ( ष्यचार ) प्ररिपालना नमस्कारसमुद्गतधमंद्रारेण निर्विष्नशाल्रसमाप्त्यथं 
च धनञ्जयनुघः इष्टाधिकृतदेवतानमस्कारा्थं श्लोकमाह-- 
तन्नमामि परं ज्योतिरवाड्मनसगोचरम्‌ । 


उन्मूयत्यविधां यद्‌ विदयायुन्मीलयत्यपि ॥१॥ 

| तत्पर ज्योतिः- 

“णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो चइरियाणं । णमो उवञफायाणं णमो लोए सव्वसा- 
हूं ॥” ईटम्विधम्‌ । नमामि नमस्करोमि । विशिष्टम्‌ १ श्रवाङ्मनसगोचरम्‌ वाक्‌ च वाणी मनसं 
च चित्तं वाङ्मनसे तयोवांडमनसयोनं गोचरं न प्रत्यक्तीमूतम्‌ श्रवाडमनसगो चरम्‌ श्रलक्षयस्वरूपत्वात्‌ । 
तथा चोक्तं शब्दभेदे- 

“नभन्तु 3 नभसा साधं मनसं मनसाऽपि च । तमसेन तमः प्रोक्तं तपन्तु तपसा सह ॥' 
तथा च पद्मनन्दिशास्रै-- 
““भस्वानुभूरयं भवेद्‌ गम्यं रम्यं यश्चात्मवेदिनाम्‌ । जाने तत्परं योतिरवाङ्पमनसगोचरम्‌ ।।'' 


१ एतत्पञ्चनमस्कारातममकमन्नप्रतिपायम्हत्विद्धा चार्योपाध्यायसवंताधुरूपमत्र ज्योतिः । र नभं तु 
नमसा सार्ध॑पित्यादिशम्दभेदोक्तप्रमाणतोऽकारान्तोऽपि मनसशब्दः साधुः । ३ साम्प्रतं निशंयलागरयन्तरा- 
लयमुद्रिते शब्दभेदभ्रकाशम्रन्थे एतत्पदं किञ्चिदन्यथोपलम्धम्‌ । तदित्थम्‌- 

कुमुदं कुमुदा चापि यौषिरस्याद्‌ योषिता सह । तमस्तु तमसा प्रोक्तं रजलाऽपि रजः स्मृतम्‌ ॥ ३४॥ 
श्नत्र कालप्कर्षायद्यपि मनसशब्दः प्रभ्रटस्तथापि तदानीन्तनमूलपुस्तके तत्तथेवासीदिति भुषम्‌ । 


५, प० प० २२।१। 


१० 


१५ 


(4. 


९० 


१५ 


० 


१८५ 


२ अमरकीर्तिविरचितभष्योपेवा 


यत्‌ श्रविद्यां पापविथ्यमम्‌, चाटुकारसूत्रम्‌, वैद्यकसूजम्‌, चित्रकर्मादिसूत्रम्‌, दत्यषूत्रम्‌, गन्धर्- 
सूत्रम्‌, परदुत्रम्‌, श्चगदसुतरम्‌, योद्धसूत्रम, मयसूजम्‌, युतसूत्रम्‌, राजनीतिसूनम्‌, चुरङ्गपूत्रञ्च \ गज- 
त्रगपुरुषलीषठनगोखड्गदण्डाज्जनानां [ च विदा पापविधा ] कथ्यते, ताम्‌ उन्मूलयति मूलादुच्छेदयति । 
यत्‌ * विद्यामपि उन्भील्षयति स्थापयतीत्य्थः । 
द्यं दितयञरुभयं यमलं युगरं युगम्‌ | 
युग्मं दन्द्रं यमं देतं पादयोः पातु जनयोः ॥२॥ 
दश॒ युग्मे । द्वौ श्रवयवौ यस्व तद्‌ यम्‌ , भद्वित्निम्यामयड्‌ वार । द्वितयम्‌ द्वौ श्रवयवौ 
यस्य तदू द्वितयम्‌ । उभयम्‌ उभौ श्रवयवौ यस्य॒ शद्ित्रिभ्यामयट्‌” इत्यनुवर्तमाने “उभाभ्यां नित्यम्‌?" 
इत्ययट्‌ न ठ तयद्‌ । यमं यमं लातीति यमलम्‌ । युगलं युगं लातीति युगलम्‌ । युगडं युगडकं च | युगं 
युज्यते धमंशृस्या युगम्‌ ४ । समाश्रयतयन्यं युगम्‌ । युग्मम्‌ युनक्ति द्वितीयेन युज्यते शिलप्यते युग्मम्‌ । 
(युजिरुचितिजां व्मर्‌^ ।> इन्दम्‌ द्वौ द्वाविव दन्द्रम्‌ । यच्छ्युपरमव्यकत्वात्‌ यमम्‌ । द्वाम्यामितं 
दीतम्‌, दीतमेव द्वैतम्‌ । पातु रल । 
ऋषियुनियतिर्भिुस्तापसः संशितो वती । 
तपस्वी संयमी योगी बणीं साधुश्च पातु वः ॥२॥ 
दवादश मुनौ । आषति कालत्रयं जानातीति ऋषिः । “ "रिषिशुचिगनाम्युपधात्किः ९” । तथा 
च यशस्तिलके°-- . 
'रेषणारक्लेक्षराश्षीनागृषिमाहूम नीषिणः । 


यति; यो देहमात्रारामः सम्यण्िद्यानौलाभेन वृष्णासरित्तरणाय योगाय शुक्लघ्यानघर्म- 
ध्यानाय यतते स यत्तिः° । तथा च यशस्तिलकेः - 


“ध्यः पापपाशानाश्चाय यतते स॒ यतिभवेत्‌ ।” 
मुनिः, तपःप्रमावात्‌ सरवमन्यते मुनिः । "मन्यतेः किरत उच्च१° ।' तथा च-- 
“१ १मान्यत्वादाप्तविद्यानां महद्धिः कीत्यते मुनिः ।" 
भिश्चुः भिक्षते इत्येवं शीलो भिक्षुः । ““सन्न्ताशंषिमिक्तामुः१२ 1” तापसः, तपो विद्यते यस्य 
स तापसः । श्रण्‌ ` च ।” तपःसहस्राभ्यां न केवलमस्त्ययं विनीनो अण॒ च, बरद्धिः । संशितः संशायते 
स्म संशितः। १ *श्यतेतर'ते नित्यम्‌ ।' व्यवस्थितविभाषया शो तनूकरणे इत्यस्य तरतेऽथै नित्यमिकारो 
भवति, विकल्पो नास्ति । बती, “दिं साऽचतस्तेयाऽब्रह्मपरिभ्रहेभ्यो विरतिर्व॑तम्‌१५ 1 त्तं विद्यतेऽस्य 
ती । तपस्वी “अनक्ञनावमोदयंवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशयय्रासनकायक्टेशा बाह्य 
तपः१९ ।» *श्रायरिचत्तविनयवेयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सगं्यानान्युत्तरम्‌ ।*७ तपदच विद्यते यस्येति 
_ तपस्वी । संयमी, सयमनं संयमः इन्दियप्रारलक्षणः । संयमो विद्यते यस्येति संयमी | ती । संयमी, सयमनं संयमः इन्द्ियपराणलक्तणः । संयमो विदयते यस्येति संयमी । योगी, # युजिर्‌ १८ 
१, यत्‌ इत्यघ्य पूम्‌ (तथा इति पदं योज्यम्‌ । २. हे श०७।१।१५१ । ३. एतत्सूत्रं हे 
श० नोपलन्धम्‌ । पर तु द्वित्निभ्यामयडवा इत्यनुवर्तमाने उभाभ्यां नित्यमिति रीकोक्तवचनाक्तःस्थमेवै- 
तत्सृज्रमिति निश्चीयते । ४. कालवा चकयुगपरतयेयं ग्युखत्ति, प्रकृतये तु युगं लातीत्येव । ५. का० उ 
१।५७ इति ष्मक प्रत्ययः कुत्वं च । ६. गुनाम्नयुपधात्किः का० उ० ३।१५ इति किप्र° । ७. यशस्ति० 
श्रा° ८, क० ४४ । ८, यती प्रयत्ने । दः सवेघावुभ्यः का० उ० ३।१४ दपर । ६. यश० श्रा० ८ कल्प 
४४। १०. का० उ० ४।२३ इति क्प्रि° | मनु श्रवबोधने | १९१. यशण्श्रा० ८ कल्प ४४। १२. का. 
त° ४।४। ५१। ६३.पा० सू° ९।२।१०३ । १४. इयतेरित्वं तरते नियमिति पातञ्जलभाष्यम्‌ ७।४।४१ । 
१५. त° सू ७।१। १६ त० सू० । १७ त° सू ! १८. #एवभ्चिहितांशस्थाने युजिर्‌ योगे रादौ 
परस्मेपदी युज्‌ समाधौ वा दिवादौ श्राठमनेपदी इत्येवम्पाठः सुगमः| 





नाममाला ३ 


योगे, युज समाधौ पर० युज्‌ समाधौ वा० दि० | श्रा युज्‌ रुधादौ । पर० युज समाधौ बा दि०। 
श्रात्म° # युनक्ति युञ्यते वा इ्येवंशीलः योगी । युजभजेत्यादिना विनि । वर्णी, वर्णो ब्रह्मचर्य॑मस्स्यस्य 
वर्णी । साधुः, शिष्याणां दीक्ञादिदानाध्यापनपराङ्मुखः सकलक्मोन्मूलनसमथो मोक्तमार्गाऽनुष्ठानपरो यः 
स साधुः । सिद्धि साधयति साघययिष्यति वा साधुः 
“स व्याख्याति न शास्त्रं न ददाति दीक्षादिकं च शिष्याणाम्‌ । 
कर्मोन्मूलनशक्तो [ धम ] ध्यानः स चात्र साधुङ्ञंयः॥।'' 
““>कृवापाजिमीस्वदिसाध्यशूहषणिजनिचरिचरिभ्य उण" । वो युष्मान्‌ पातु रक्तव॒ । 
दीक्षितं मोण्ड्यं शिष्यं च तमन्तेवासिनं बिदुः । 
चत्वारः शिष्ये । [दीक्षितम्‌] दीच्ा संजाताऽस्येति । उतारकितादिद शंनात्संजातेऽथं इतच्‌ । 
मोरड्यम्‌ मुण्डे मस्तके भवं वपनादिकं मौण्ड्यम्‌* । शिष्यम्‌ , शिष्यते ग्ुखायते गुरुणा शिष्यः । 
'वृन्टनुषीण शासुस्तगुहां क्यप्‌" ।” गुरोरन्ते बसत्यन्तेवासी तम्‌ । विदुः कथयन्ति | 
कृतान्ताऽगमसिद्धान्ताः 
रयः सिद्धान्ते । लोकानां सन्देहस्य कृतः श्रन्तौ विनाशो येन सः कृतान्तः । श्रागच्छतीव्यागमः, 
श्ागमनमागमो वा । सिद्धान्तो [ सिद्धोऽन्तो ] निश्चयो यस्य स सिद्धान्तः समयोऽपि। सवै पुंसि । 
ग्रन्थः शास्मतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्रथ्नाति रचयतीति ग्रन्थः । शास्ति शाखम्‌ । 
मिभ 
भूमिभूः पृथिवी पृथ्वी गहरी मेदिनी मही । 
धरा वसुमती धात्री क्षमा विश्वम्भराऽवनिः॥ ५॥ 
बसुधा धरणी क्षोणी कषमा धरित्री क्षितिश्च इः । 
0 गों 
ऊुम्भिनीलोवेरा चोवीं जगती गोवसुन्धरा ॥ ६ ॥ 
सपतविंशतिभूमौ । मवति स्व॑मत्र भृमिः । “ऊर्मिभूमिरश्मयः० |? भवत्यस्मात्सवं' भूः । 
रेफान्तञ्ाग्ययम्‌ । प्रथते पृथिवी पृथ्वी च । गुहयतीति< गहरी । रुहरीति पाठः । न्याये मेद्यति सह्यति 


मधुकेरभमेदोयोगद्‌ वा मेदिनी । महते मही । मह पूजायाम्‌ । धरत्यगान्‌ धरा । वस्वस्यस्याः 
वसुमती । दधाति संगह्ाति मेषजाथं वेद्यो यामिति धान्नी । “कर्मणि. पेटः टन्‌ ।'› केचिद्‌धातेरपीच्छन्ति। 


मणं क्षमा ^ °। ^पाऽनुबन्धमिदादि्यस्त्वङ्‌१ † ।” विश्वं बरिभत्ति विदवम्भरा । “नाग्नि तृथजिधारि- > 


तपिदमिसहां संज्ञायाम्‌" \।'' खप्रययः । भूतानवति श्रवनिः । ल्ियामीः | ˆ 34 'ऋतुसभरनधम्यश्यवितृति- 
्रहिभ्योऽनिः ।'" श्निः प्रत्ययः । वसु दधातीति वसुधा । धरति पव॑तानिति धरणिः । 'धूजोऽनिः१४।१ 
सौति क्षुपम्‌ स्तोणिः। लियामीः । क्षोणी । टुक्षु रु कु शब्दे । क्षमते भारं क्ष्मा क्षमाच। धरति 
सवे धरित्री । क्षयति चयं प्राप्नोति प्रलयकाले क्षिति; । कायति कूयते वा कुः । कुम्भो रत्नोतत्तिद्रीपो- 
ऽस्त्यस्याः कुम्मिनी । एति जन इमाम्‌ इला । !दरायुराकिलिकादिद शंनाल्लत्वम्‌ । १ “श्रुद्रादयः- 











१. युजमजयुजद्विषटहदुहाङ्क्तीडत्यजानुरुषाङ्यमास्माङ्यसरज्ञाऽम्याङ हनां च इति पृं का° 
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४. मोण्ड्यमस्यास्तीत्यपि विग्रहे निवेश्यम्‌ । श्रं श्रादिभ्योऽच्‌ । ५. का० सू० ५।२।२२। £. प्रथ्यते 
रच्यते इति कमणि विग्रहो योग्यः। ७. का० उ० ३।३२ इति भवतेमिप्र° किं च । ८. गृहृतीति गहरी 
सहरी इत्यपि पाठ इति युक्तम्‌ । €. का०सू० ४।४।६० इति न्‌ । १०. वस्तुतस्तु क्षमते इति क्षमा, 
पचादित्वादच्‌ , यप्‌ । १९१. का० प° ४।५।८२ । १२. का० तु० ४।३।४४ | १६३. का० उ० २।४३। 
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४ अमरकी्तिषिरवितभाष्योपेता 


८शुदधोग्रवज्नविप्रभद्रगौरभेरीराः' एते रक्त्ययान्ता” निपत्यन्ते । क्लेशमु्व॑ति हिनस्ति फलेन उवंरा । उघीं । 
उवी धुरौ द्वौ धुरवौ दिसा्थाः। सर्॑मूवति व्याप्नोति उर्विः । लिवामीः उवौ । राजान्तरं गच्छति जगतिः । 
लियामोः,जगती । पूजां गच्छति गौः । छ्ीनोः । गमेडोः । ““"गोरौ घुरि? इत्यौत्वम्‌ । धृञ्‌ धारणे । 
धरः | धरति धरते । इ । श्रस्य वृद्धिः । धारि जातम्‌ । वसु वसूनि वा धारयति वसुन्धरा । नाम्नि 
तृभ०* खप्रत्ययः । कारितस्या०> कारितलोपः। श्रमिधानात्‌ हस्वः । “हृस्वा णस्षोर्मोऽन्तः ।” “हिया 
मादा । भूतधात्री, रलग्भा, विपुला, सागराम्बरा, रलनवती; रता, श्रचला, श्रनन्ताः डयाम्‌-- 
काश्यपी, गोत्रा; स्थिरा, सवसा । 


तत्प्य्यायधरः रैरस्तत्पय्यायपतिन्‌ पः। 
तत्प्य्यायरुहो दृक्षः शब्दमन्यं च योजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
योजयेत्‌ योय्येत्‌ न्यं शब्दं च । तव्पय्यायधरः शलः । भूमिधरः, मूघरः, पृथिवीधरः पृथ्वीधर 
गहरीधरः, मेदिनीधरः, महीधरः, धराधरः, वयुमतीधरः, घात्रीधरः, विदवम्भराधरः श्रवनीधरः, वयुघाधरः, 
धरणीधरः, सोणीधरः, चदमाघरः, धरित्रीधरः, क्लितिघरः, कुधरः; कुम्मिनीधरः, इलाधरः, उबेराघरः, 
उर्वीघरः, जगतीधरः, गोधरः, वघुन्धराधरः। सत्तविशति नामानि शैलस्य ज्ञेयानि । तस्प््यायपतिनरेपः । 
भूमिपतिः, भूपतिः, पृथिवीपतिः, पृथ्वीपतिः, गहरीपतिः, मेदिनीपतिः, महीपतिः, धरसापतिः, वसुमतीपतिः, 
धात्रीपतिः, क्षमापतिः, विश्वम्भरापतिः, शवनीपतिः, वसुधापतिः, धरणीपतिः, कोणीपतिः, क्मापतिः, 
धरितरीपतिः,. क्षितिपतिः, कुपतिः, कुम्मिनीपतिः, इलापतिः, उर्वरापतिः, उर्वी पतिः, जगतीपतिः, गौपतिः 
वसुन्धरापतिः । सप्तविंशति नामानि दपस्येति ज्ञातव्यानि । तत्पय्यायरटो बक्षः । मूमिरुदः, मूरुदः, 
पृथिवीरहः, पृथ्वीदह्ः, गहरीरहः, मैदिनीरुहः, महीरुहः, धरादहः, वसुमतीरुहः, धात्नीदहः, छमारदः, विश्व- 
म्भरारहः, श्रवनीरहः, वसुधारुहः, धरणीरुदः, सोशीर, चम सहः, धरित्रीरदः, ्तितिरुहः, कुरुः, कुम्भि- 
नीरुहः, इलारुहः, उवरारुहः, उर्वीरुहः, जगतीरुहः, गोहः, वसुन्धरासहः । सपरविंशतिपय्यायनामानि 
वरृ्स्येति ज्ञातव्यानि । 
द्रीभृदचलः शृङ्खी पवंतः सानुमान्‌ गिरिः । 


नगः शिरोचयोऽद्रिश्व शिखरी त्रिकडन्मसतत्‌ ॥ ८ ॥ 
दादश पर्व॑ते | दरीं बिभततींति दरीभ्रत्‌ । स्वस्थानात्‌ न चलति श्रचलः। शङ्गुमस्यास्तीति 
ङ्गी । पवांि सन्त्यस्य पर्वैतः । “परवमरभ्यां तः ।” सानुरसत्यस्य सामान्‌ । जलं गिरतीति गिरिः। 
(८ऽगृनाम्युपधात्किः ।'' न गच्छतीति नगः । ^ “डोऽन्ञायामपि'' | नाभ्नयुपपदे गमेडो भवति । शिला 
उचीयन्तेऽत्र, शिलोच्चयः । खम्‌ श्राकाशम्‌ श्रतीति श्रद्धिः । ^^ भूस्वदिम्यः क्रिः ।'' शिखरमस्यस्य 
शिखरो । त्रिकं पृष्ठाधरं स्कुभ्नाति विस्तारयतीति च्रिकञ्ुत्‌ । वणं विकारत्वाद्‌ भकारस्य ` “तकारः । 
सतम्पु ^ 'स्तम्धस्कम्युस्ुम्भुस्कुञ्म्यः शनुश्चेति वक्तव्यमत्रास्य धातोः प्रयोगः 1 ` भ्रियन्ते क्षुद्रजन्तवौऽस्य 
सक्ञेनेति मख्त्‌ । १ रमूम्रोरतिः"' । शैलः, ह्ितिधरः, गोघ्रः, श्रायः, कुरः, प्रावा | 


प्रस्थं पाश्वं॑तटं सानुर्मेखलोपत्यका तटी । 
नितम्बमन्तो दन्तद्च तद्वानपि गिरिः स्मृतः।। & ॥ 


९. का० सू० २। २।३३ । २. नाग्नि तृष्छूजिधारितपिदमिस संज्ञायाम्‌ इति पृणं का० सूर 
४।३।४४ । ३. कारितस्यानामिडविकरणे इति पूरंम्‌ का ०सू° ६।६।४४ । ४. का ०च्‌० ४।१।९९ । ५ का 
सू० २।४।४० | ६. पवंमरतस्तः श०्चं०्सू०° ४।१।७३ । ७. का०्ड० ३।१३ | ८.कार्सू० ४।३।४७ । 
९. का ०उ०३।५३। १०. वणं विनाशेन सकारस्य लोपोऽपि बीध्यः। १९१. श०च० २।१।९६। त्रीणि ककुदानि 
श्ङ्गाण्यस्थेति विग्रहो एन्यत्र। त्निककुस्पबेते पा०स्‌° ५ । ४।१५७ इत्यकारलोपः । १२. का० उ० १।३० । 


~~ ~~ ~~~ 


नाममाला ओ ५५ 


पवतमेखलायां दश । प्रस्थीयते जनेनात्र प्रस्थम्‌ । ^^? नाग्निस्थर्च'' कः । उभयम्‌ । पाति 
रहति जनान्‌ पादवम्‌ । तरति उच्छ्रायं गच्छति तटम्‌ । निप्र लिङ्गं ध । सनोतीति सानुः । > कृवापा- 
जिमीस्वदिसाध्यशूदषरिजनिचरिचरिभ्य उण |” "श्रा दाने", श्रस्य धतोः प्रयोगः । मेहन्य खं तस्य मां 
लातीति निस्क्तिः। मिनोति प्र्षिपति कामिचित्तानिति वा मेखल्ञा । उपत्यका उप समीपे भवा उप- 
त्का । ५८३ उपाधिभ्यां व्यकन्नासन्नारूढयो; 1 तटमस्यास्ति तटी । क्रीडां जनस्ताम्यतीतिः नितम्बः | 
श्रमतीत्यन्तः । “"मृगवाहस्यमिदमिलु पुमभ्यस्तः “एभ्यस्तप्रत्ययो भवति । दम्यतेऽ (भ) क््यतेऽनेन दन्तः 
८दमुगवादस्यमिदमिलुपूभ्यस्तः ।”' तप्रत्ययः । तद्वानपि गिरिः स्मरतः । प्रस्थवान्‌ ; पाखंवान्‌ , तवान्‌, 
सानुमान्‌ , मेखलावान्‌ ; उपत्यकावान्‌, तदीमान्‌ , नितम्बवान्‌ , श्रन्तवन्‌, दन्तवान्‌ । 


राजाधिपः पतिः स्वामी नाथः परिवृढ : प्रथः | 
ईरवरो विथुरीश्चानो भर्तेन्द्र इन ईरिता ॥१०॥ 


चतुद श राज्ञि । न्यायमार्गेण राजते इति राजा । ““बृषितन्िराजिधन्विप्रदिवियुभ्यः कनिः ।“ 
कौ यण्वद्भावाथ॑ः | एभ्यः कनिः प्रत्ययो भवति । श्रधि देश्वय्यें पाति रक्षतीति श्रधिपः। तथा च 
उपसरगवततौ-अधि वक्षीकरणाधिषछठानाभ्ययनेश्वयंस्मरणाधिकेषु | पात्यवति पतिः । पाते डंतिः। श्रस्मा- 
डतिपत्ययो भवति । “श्रमु गतौ” सुपूर्वः । शोमनममतीति स्वामी । ्तावमेरिन्‌ः दीषंश्च ।” साुपपदे 
श्रमेर्घातोरिन्‌ प्रत्ययो भवति । नाथयति रिपु" नाथः । नहि बृहि बृद्धो" | टो वृदः श्रत एव त्रः 
परिपूर्वात्‌ परिव्र"हति परिवहति स्म वा परिवृढः । «१ ° गत्यर्थां०'' इति क्तः । ^" "परिवृटदटी प्रमुबलवतोः”? 
एतो प्रसुबलवतोरथंयोयेथासंख्यं निपात्येते । परिपूवंष्य बर हेरिडभावौ नलोपश्च । बरहतृहोः प्रकृत्यन्तर- 
योरपीत्यन्ये । ये तु प्रकृत्यन्तरयो रिच्छन्ति, तेषाम्मते "तह तृहि वृह वृहि दृह वृद्धो”ईति पाठान्तरं वतेते । 
तेन पाठान्तरेण दस्य बृष्स्य वा “वृदः वृ." इति निपातः । तत्र वहंति स्म दहंति स्म इति वाक्यं क्रियते । 
प्रभवतीति प्रभुः । १ २सुवो इर्विशम्प्रेषु च .^१ उडानुबन्ध ) ऊकारलोपः । “ईश रेश्वयं” दष्टे इत्येवंशील 
हेदवरः । “१ ४कशिपितिभासीशस्य प्रमदा च ।* एषां वरो भवति तच्छीलादिषु । विभवतीति विभुः | 
इप्रत्ययः । ईष्टे शक्नोति खष्टिस्थितिप्रलयान्‌ कतुम्‌ हैशानः । श्राश्नितजनान्‌ भरिभतिं पोषयति भतां । 
इन्द्‌ ति, परमैश्वर्यं युक्तो भवतीति इन्द्रः । “१ “स्कायितञ्िवधिशकिन्षिपिक्षुदिरुदिमदिमन्दिचन्दुन्दीन्दिभ्यो 
रक्‌ ।* एतीति इनः । ५१९इर्‌ जिकृषिभ्यो नक्‌ |” ईष्टे ईशिता । 


अनोकस्तरुः शाखी विटपी फणिनो नगः। 
दरमोऽदङ्धरिपः फलेग्राही पादपोऽगो वनस्पतिः ॥ ११॥ 


दादश बृ्ते। श्रनषः शकरस्व श्रकं गति हन्तीति शनोकहः; । ^ ऽश्रोकहप्र्ययेन वा शरनोकहः । 
तरन्त्यनेनातपं तरः । “१ “भृमृतचरित्सरितनिमस्जिशीङ्भ्य उः ।''शाखाः सन्त्यस्य शाखी । विरो विस्तारो 
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१. का०स° ४।३।५। व्तुतस्तु नाग्नि स्थश्चेति कप्रत्ययस्य कतेरि विधानादन्न घञ कविधान 
मिति कः। २. काण्ड १।१।३.पा० सू० ५।२। ३४ इति त्यकन्‌ प्रत्ययष्टाप्‌ च । ४, क्रीडां जवैस्त- 
म्यते काङ्दयते इति कम॑णि विग्रहो न्याय्यः । ५. का० उ० ४।२७ । ६. का० उ० २।३। ७. उ० बृ° ११। 
८. का० उ ३।५२ इति पातेडतिप्र° रिलोपश्च । ९. का०उ० ६।६८। पाशिनीयेस्तु स्वामिनैश्वये पा०सू° 
५।२।१२६ इति स्वशब्दादामिन्‌प्रययेन साधितः । स्वमेश्वय॑मस्यास्तीति विग्रहः । १०, गत्य्थाकर्मकरिल- 
परशीङूर्थासवसजनरुहजीयं तिम्यस्च इति पूणं का० सू० ४।६।४९। ९१. काण्सू० ४।६।९५ । १२. का 
सू० ४।४।५९ । १३. डानुबन्धेऽन्त्यस्वरादेर्लोप इति पृश का° सू० २।६।४२ । १४, का० सू० ४।४।४७ | 
१५. का० उ०° २।१४ | १६. का० उ० २।५१ । १७. श्रन प्राणने । श्रनिति श्वासोच्छवासं करोतीति । 
श्रन धातोरोकहप्रत्यय श्रौणादिक इत्यपे्धितांशः। १८. का० उ° १।५। 


१० 


१५ 


० 


१० 


१९ 


६ शअमरकीर्तिविरवितभाष्योपेता 


रस्त्यस्य विरपी। फलानि सन्यस्य फलिन; । ¬ “फलवर्हाभ्यामिनच्‌ ।› न गच्छतीति नगः । -““डोऽ 
संज्ञायामपि” । द्रवति बृद्धि गच्छति श्रथवा दर.बृहेकदेशोऽस्यास्तीति द्रमः । श्रङ्प्रिभिश्चरणेः पिबति 
पाति वा श्रङ्धिपः । श्रङ्ग्रिपश्च । फलानि गहणातीति कलेग्राहयी । ्रभिधानादीषंः |“ -फलमलरजःयु 
ग्रहेः" "पादैः पिबति पानीयं पादपः। न गच्छृतीत्यगः । ४“नगस्याश््राणिनि वा'' विकल्पेन नकारलोप 
वनस्य पतिः वनस्पतिः । “पारस्करादित्वाल्षुर्‌ । महीरहः, कुटः, शालः, पलाशी, दुः, वृत्तः, कुजः 
विष्टरः, शगश्चापि । 


तत्पर्यायचरो ज्ञेयो हरिंरिघुखः कपिः । 
वानरः क्षवगर्चेव गोलाद्गूलोऽथ मकंटः ।॥१२॥ 
एकोनविंशति नामानि हरौ । श्रनौकष्ट्चरः, तरुचरः, शाखिचरः, बिटपिचरः, फलिनचरः, 
नगचरः, द्ुमचरः, श्रङ्घ्रिपचरः, फलेप्राहिचरः.पादपचरः, श्रगचरः$वनस्पतिचरः, । हत्यादिद्वादशनामानि 
मकरस्य ज्ञेयानि । हरतीति हरिः । "रः सर्व॑धाठुभ्यः ।'' वलयो मुखेऽस्य बटलिमुखः । कम्पते वायुना शरीरे 
कपिः | 'श्रंहिकम्प्योनंऽलोपश्च ।'' शराभ्यां किः प्रत्ययो भवति नलोपश्च | वनं वनति सम्मजते वानरः 
नरोऽपि । प्लवेन उत्फालेन गच्छति प्लवगः । "डो < संज्ञायामपि" च । गां मूर लङ्खतीति गोलाङ्ग 
गोज्लङ्गलमव्याषो गालाङ्गलः उणादित्वात्‌ “लगे रदीर्ष॑श्च' | “भुङ्‌ प्राणत्यागे }'' भ्रियते मकंटः । 
जटा ^ °मकेटी'' एतावरप्रत्ययान्तौ निपात्येते । बनोकाः । प्लवङ्खमः । कीशः । शाखा ;गः । 


विपिनं गहनं कक्षमरण्यं कानन बनम्‌ । 
कान्तारमटवी दुगंम्‌ 


नव वने । वेप्यते कम्प्यते भयेनात्र विपिनम्‌ । ° ?“"बेपिवुद्योह स्वरत" इ तीनच्‌ । उणादौ 
उप्यते । “> रदृजिनाऽजिनेरिणविपिनतुहिनमदहिनानि ।” एतानि इनप्रत्ययान्तानि निपात्यन्ते । " उगाह्यते 
मृगादिभिगेहनम्‌ । उभयम्‌ । कषति धति कक्षम्‌ । श्रयते गम्यते श्वापदैः ्रररयम्‌। प्रतिभ्राग्यन्ति श्चत्र 
वा शरण्यम्‌ । " ४“श्र्तैरन्यः'' श्ररम(दन्यः प्रत्ययो मवति । उभयम्‌ । कन्यते गम्यतेऽस्मिन्‌ काननम्‌” ^ । 
वन्यते सेव्यते घनम्‌ । कान्तम्‌ जलान्तम्‌ गच्छति इच्छति वा कान्तारम्‌ । ज्ररन्त्यस्यामरविः । लियामीः। 
श्रटवी । दःखेन महता कष्टेन गम्यते दुर्भेन्‌ । नानाऽथे । सत्रम्‌ , हम्यम्‌ , दावम्‌ , श्ररण्यानी , फलम्‌ 
(१ ^श्रफलम्‌) | 


जक "न ~~~ ~ 








१. पात ० भाष्य" ५।२।१२२ । र.का०्सू० ४।३।४७ इति गमेड; । ३ काण्वू० ४।२।४७ 
श्रनेन ग्रहेरिन्‌ । एवं सति वृद्धचभावात्‌ फलेश्रहिरिति रूपं सम्भवति । तत्राभिधानादीषं इति टीकाकारः 
तथाभिघायकवचनाभावात्कोषान्तरेषु फलेप्रदीति दीर्घरहितस्येव दशनाच्च फलेप्रादीति रूपं चिन्त्यम्‌ । 
४. नेदशं किमपि सूत्रं कातन्ते । नगोऽप्राणिनि वा इति है° श० सू० ३।२।१२७। ५. पारस्करप्रथतीनि 
च संज्ञायाम्‌ पा० सूऽ ६।१।१५७ ६. छत्र न्र° चि० ४।१८० प्रमाणम्‌ । तदक्तम्‌-इउच्छौऽगः शिखरी 
च शाखिपलदावद्रि्रिद्रद्रमो जीर्णोद्र विटपी कुरः तितिरष्टः कारस्करो विष्टरः । नन्यावतंकरालिको तरवस 
पर्णीं पुल।स्य॑दिपः सालानोकहगन्छपादपनगा रूच्ागमो पुष्पदः ॥ इति । ७. का० उ० ४।४। ८. का° 
षू० ४।३।४७। ९. खर्जिकृषिमसिपिज्ञादिभ्य उरीलो का० उ ° ३।६ ० इत्यूलप्र° उणादित्वाल्लगे दीर्घश्चैति 
दरगदृत्तिः । १०. का० उ० ३।५८ । ११. पा उ० २।५५ । १२. का० उ० २।२२ । इतीनप्रत्ययः वपेर- 
कारेकाररच । १३. गहू विलोडने । बहुलमन्यत्रापीति युच्‌ । ङच्छगक्नयोरिति निदेशाद्धस्वः । 
१४. का ०उ० ३।२। १५. कानयति दीपयति स्मरादि । कनी दीप्तौ । युच्‌ । कम्‌ जलम्‌ श्रनने जीवनमस्य 
वेति विग्रहोप्यष्यः । १६. फलपुष्परहिते बन्ध्य-श्रवकेशि-श्रफल-शब्दाः कल्पदुकोशे दष्टा: । तदुक्तम्‌- 

"“नलर्थाँत्फलपयांयोऽवकेशी वन्ध्य इत्यपि । फलयपुष्पे विरहित एते बर्ध्यादयस्िषु ॥ 


नाममाला 9 


तच्चरः स्याद्‌ वनेचरः ॥१३। 


चरशब्देन युक्ते शवरस्य नव नामानि । विपिनचरः, गहनचरः, कल्चर, श्ररण्यचरः, कान- 
नचरः, वनचरः, कान्तारचरः, श्रटवीचरः, दुगंचरः। 
पुलिन्दः शवरो दस्युर्मिषादो व्याधलुम्धकौ । 
धानुष्कोऽथ किरातश्च सोऽरण्यानीचरः स्मृतः ॥१४॥ 
पोलति भ्रमति महत्त्वं याति गच्छति पुलिन्दः । पुलीन्दश्च । शवति निर्दयत्वं गच्छतीति 
शवरः । तालव्यः । शवति श्ररण्यं शवरः । दस्यति श्रन्यमुपद्धिणोति दस्युः । “जनिमनिदसिम्यौ युः ।'' 
एभ्यो युः प्रत्ययौ भवति । निषीदति पापकमांत्र निषादः । निषदश्च । वाउ ज्वलादिटनीमुवो णः । “व्यध 
ताडने'" व्यध विध्यतीति वयाधः । “दिह *लिदिश्लिषिदिवसिविध्यतीणश्यातां च ।' एषां णौ भवति । 
लुम्यते गृध्यते मासि लुब्धः । स्वायं कः लुन्धकः । धनुषा ^ सह॒ वत्तते इति धानुष्कः । किरति शरान्‌ 
किरातः । श्ररण्यस्य श्ररण्यानी (तत्र) चरतीति श्ररण्यानीचरः७। इन्द्र< वरुणभवशर्वस्द्रमृडहिमयमारण्ययव- 
यवनमातुलाचा्यांणामानुक्‌ ईश्च । श्ररण्यानीति । 
वार्वारि कं पयोऽम्भोऽम्बु पाथोऽणंः सलि जलम्‌ । 
सरं वनं कुशं नीरं तोयं जीवनमन्विषम्‌ ॥ १५॥ 
श्र्टादश पानीये । वारयति तृषामिदम्‌ धारि, ब्रणोतिवा वारि। ' यवसिवपिराजिवृहनिन्‌ 
मेरिज. ।* एभ्य इञ प्रत्ययो भवति । जकार इञ्वदूभावाथंः । रान्तम्‌ वार । लीक्लीबे । काम्यते इष्यते 
कम्‌ ; कायतीति (वा) । ^ ^ “कायतेडंतिडमो प्रत्ययौ भवतः । पीयते पयते वा पयः । (“पीङ्‌ पाने ।” 
(सवं + १धातुम्योऽयुन्‌ ।'' श्रमति गच्छंति स्वादुत्वं सान्तम्‌ श्रम्भस्‌ ।“न्रम गतौ ।८त्रमे ^ रम्भोऽन्तदच। श्रकार 
उच्चारणार्थः । “श्रनि शब्देः, “्रम्बुहइति सौत्रो वा “सेवायाम्‌ "° च्रम्न्यते तृष्णा्तैरित्यम्बु । ५८१ उश्रम्ति 
कम्बिभ्यामुः। "श्राम्यामुः प्रत्ययो मवति । पीयते पाति वा पाथः। ^^ °रमिकासिक्रु्रिपातर्बचिरिचिसि- 
चिगुभ्यस्थक्‌ ।”' एम्यस्थक्‌ प्रत्ययो भवति । को यरवद्‌ भावाथः । ऋणोत्यणंः । गम्यते ` “स्नानपानार्थे 
सान्तम्‌ श्रणंस्‌ । सरति गच्छति सल्िलम्‌। उणादौ “षच सेचने ।' ९८१६धात्वादेः घः सः ।` “सचते१७ 
दति सलिलम्‌ । “सचेर्टिलश्च च्य लुक्‌? ८1” सचेलिल : प्रत्ययो मवति चस्य लुक्‌ च । जडति नीचं 
गच्छति जलम्‌ । जडं च । शणाति हिनस्ति वरष्णाम्‌ इति शरम्‌ । वन्यते सेव्यते एनत्‌ वनम्‌ । कोशते 
कुशम्‌ । प्रारिवेष्टां वृद्धिं नयतीति नीरम्‌ । मीयते हिनसित तृषां मरम्‌ च। तुदति तृषाम्‌ तोयम्‌ ।"“तुः 
सौत्र श्रावरणा्थो वा । जीव्यतेऽनेन जीवनम्‌ । जीवनीयम्‌ च । श्राप्नुवन्ति समुद्रमितव्यापः । ग्राप्नोतेः क्विप्‌ 
प्रत्ययो भवति । हस्वश्च । श्रप्‌ छियां बहथंः । क्वचिदेकत्वम्‌ । कलीबत्वम्‌ । श्रपशब्दौ बहुवचनान्तः । 


१. शव गतो भ्वादिः । बाहुलकादरः । २. का०उ० ४।१। ३. का० सू० * ४।२।५५। 
छ. का० सू० ४।२।५८ । ५. धनुः प्रहरणमस्येति व्युत्पत्ति युक्ता | प्रहरणमिरण । £. किरतीति 
किरः । कृ विक्त । कप्रत्ययः । श्रततीत्यतः । श्रत सातत्यगमने । पचाद्यच्‌ । किरदचासावतश्चेति किरात 
इति पणंव्युत्पत्तिः । ७, महदरण्यमरण्यानी तत्रे चरतीति विग्रहो युक्तः । ८. इदं पाणिनीयं ४।१।४९ श्रत्र 
यमेत्यधिकः पाठः । ९.का०उ० ४।५ । १०.का०्उ ० ५।५० । ११.का०्ड० ४।५६ । १८.का०्ड० ४।६६ । 
श्रमति स्वादुत्व गच्छतीति शेषः । रामाश्रमस्तु श्रमि शब्दे इत्यतोऽसुन्‌ प्रत्ययमाह । १३. का० उ० ५।३५ । 
१४. का० उ० २।१० । १५. श्रयते इत्यस्य पर्यायो गम्यते । यतोऽणंस्‌ शब्दौ नसुप्रत्ययान्तः । ऋ गतौ । 
१६. का० सू० ३।८।२४ । १७. सति गच्छति निम्नमिति विग्रहे सल्‌ गतो इत्य्मात्‌ सलिकल्यनि° 
इत्यादि १।५४८० सूत्रेण सखाधितोऽन्यन्न । १८. का० उ ० ६।३९ । 
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८ अमरकीतिविरवितभाष्योपेता 


''छरपर्च  ” इति घुरि दीर्घ; | श्रापः । श्रघुरस्वरत्वात्‌ शसादेनं दीर्घः । श्रपः। “"छ्रपांर मेदः ।' इति 
विभक्तिभे पस्यद्‌ः | श्रद्धिः | श्रदुभ्यः । शरद्भ्यः । श्रपाम्‌ । श्रप्सु । “3 वगोदेः शषसेषु द्वितीयो बा । 
श्रफसु । श्रप्सु । श्रामन््रणे-हे श्रापः । वेवेष्टि दें शैत्येन व्याप्नोतीती विषम्‌ । उभयम्‌ । घनरसः, पुष्करम्‌ 
मेषपुष्पम्‌, पानीयम्‌, उदकम्‌, चीरम्‌, सुवनम्‌, दकम्‌, कमलम्‌, कीलालम्‌, श्नृतम्‌, कबन्धम्‌ , सर्वतोमुखम्‌, 
श्रानतं इति नानाथ । 

तत्पय्यायचरो मस्स्यस्तत्पर्य्यायश्रदो धनः । 

तत्पर्ग्यायोद्धवं पद्मं तत्पर्यायधिरम्बुधिः ॥ १६ ॥ 

तस्य परय्यांयस्तत्पर्य्यांयः, तत्परं चरशब्दे प्रयुज्यमाने मल्स्यनामानि भवन्ति । वाच॑रः, वारिचरः, 

कञ्चरः, पयश्चरः, श्रम्भश्चरः, श्रम्बुचरः, पाथदचरः, श्रणंश्चरः, सलिलचरः,जलचरः, शरचरः,वनचरः, 
कुश चरः, नीरचरः, तोय चरः, जीवन चरः, श्रप॒चरः, विषचरः । प्रदप्रयोगे वारिपयांयशब्दाग्रे घनस्य 
नामानि मवन्ति । वाप्रंदः, बासिपरदः, कम्प्रदः, पयःप्रदः, श्रम्मप्रदः, श्रम्बुप्रदः, पाथशप्रदः, श्रणं प्रदः,सलिल 
प्रदः,जल प्रदः, शरग्रदः, कुशप्रदः, नीरप्रद‡, तोयप्रदः, जीवनप्रदः, श्रप्पद्‌ः, विषप्रदः । इत्यादीनि धनना- 
मानि । तत्प्यायोदूभवं पद्म्‌ । वारिपय्यांयशब्दाग्े उद्‌ मवंप्रयुज्ये उदृभवशब्दप्रयोगे कमलनामानि भवन्ति | 
वारुद्‌भवम्‌, वायु'द्‌भवम्‌, कमुद्धवम्‌ , पयउद्धवम्‌, श्रम्भउद्धवम्‌, श्रन्बूद्धवम्‌, पाथउद्धवम्‌, श्रणउद्धवम्‌, 
सलिलोद्धवम्‌, जलोद्धवम्‌, शरोदवम्‌, वनौद्धवम्‌, कुशोद्धवम्‌, नीरोद्धवम्‌, तोयोद्धवम्‌, जीवनोद्धवम्‌. 
श्रवुद्धवम्‌, विषोद्धवम्‌ । तत्पय्याय धिर्म्बुधिः । वाः शन्दा ( शन्दपर्याया ) प्रे धिग्रयुज्ये धिशब्द्प्रयोगे 
श्रम्बुधिनामानि ज्ञेयानि । वार्धिः, वारिधिः) कन्धिः, पयोधिः, च्रम्भोधिः, श्रम्बुधिः, पाथोधिः, श्र्णोधिः, 
सलिलधिः, जलधिः, शरधिः, वनधिः, कुशधिः.नीरधिः, तोयधिः, जीवनधिः, श्रन्धिः, विषधिः | 


पृथुरोमा षडक्षीणो यादो बेसारिणो ञ्जषः । 
विसारी शफरी मीनः पाठीनो (ऽ) निमिषस्तिमिः ॥१५७॥ 


एकादश मत्स्ये । पृथूनि विस्तीणानि रोमाण्यस्य पृथुरोमा । षट्‌ श्रच्वीणि स्पशेन-रस्न-ाण- 
चक्षुः-भोत्र-मनांसि यत्य सः षडक्षीणः । याति गच्छति जले, याद्‌: । विसरति “्रहादेरिन्‌”* विसारी 
मत्स्य इति । स्वार्थऽण्‌ । वैसारिणः । भषति जन्तून्‌ हिनस्ति मषः । “ख॒ गतो" । स॒ श ऋ गतौ वा । 
सृ विपू्वां० विसरति विससत्ति वा इत्येव॑शीलः,विस!से । ' ` “विप्रतिभ्यामाडः सत्ते रिन्‌ प्रत्ययः । श्रस्यो° 
( स्य ) ब्रद्धिः। विसारिन्‌ इति जाते सिः । “° इनूहन्‌ [ पूव॑वत्‌ ] ( पूषराय॑म्णां शो च)” । शफिति 
शफरः । शफाः ( न्‌ ) त्रायन्ते ( राति ) शीघ्रगत्वाच्छफरी । मीयते हिंस्यतेऽन्योऽन्यतः, मीनः । बह्रष्- 
त्वात्‌ पाठयति भक्दयत्वेन पाय्थते वा पाठीनः। निमिषति परस्परं हिनस्ति हन्तीति वा ऽनिमिषः। 
““नाम्यु पध (धात्‌ ) प्रकृगृज्ञां कः” । तिम्यति जलेनाद्रौ भवति तिभिः । मत्स्यः, श्रण्डजः, शकली, 
विसारः, जलचरः, शल्की । 


घनाघनो घनो मेधो जीमृतोऽभ्रं बलाहकः । 
पन्यो मिहिरो नभ्राट्‌ 
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१.का०सू० २।२।१९।२.का० सू० २।३।४३। ३. का०सू० प° सू० २५७। 
र. का०्सू० ४।२।५० इति णिन्‌ प्र । ५. पाश्सू० ३।२।७६ उत्प्रतिभ्यामाङि स्तैरपसंख्यानम्‌ 
इति काशिकावृत्तिः । ६. का०स्‌० २।२।२१ । ७.निमेषरहितत्वान्मीनानाम्‌ । कोषान्तरेषु तेषामनिमिषसंशा- 
दशेनास्च श्रत्राप्यनिमिषर इत्येव छेदो युक्तः । न तु निमिष इति । तदुक्तम्‌-"विषारः शकली शल्की 
शवरोऽनिमिष्रस्तिमिः' श्र ° चि० ४।११० । ८. का० सू० ४।२।५१। 


नाममाला € 


नव मेधे । हन हिंसागत्योः । हन्तीति घनाघनः । ““श्रच्‌ ?घनाषनः'” इति सूत्रेण घनाघन इति 
निपातः। श्रथवा “२ चिक्लिद चक्नसचराचरचलाचलपतापतवदावदघनाघनपाट्रपग वा' इति नामभूता 
संज्ञा रूढाः । तत्र क्लिदेः “ अनाम्युपधात्‌"” कः । क्नसिचरिचल्िपतिव दहनिपाटयतिभ्यो ऽचुपरत्ययो 
दिर्वचननिपातनं चेति | वाशब्दात्‌ क्लिदः, क्नसः, चरः, चलः, पतः, वदः, घनः, पटः, इत्यपि भवति । 
हन्यते वायुना घनः । “भमूर्तौ धनिश्च ।'' श्रल्‌ । मिह सेचने । मेहति सिति मूमिमिति मेघः । 
^श्व्य "चाम्‌( दिभ्यश्च ) ' श्रच्‌ । नामिनौ गुणः । “न्य कुः इत्येवमादीनां चजोः कगौ भवतः । 
हश्च (हस्य च) धो भवति । जीवनस्य जलस्य मूतः पुरबन्ध इति निरुक्त्या जीमूतः । जीवन्त्यनेन भूतानि वा 
जीमूतः ! जीव प्राणने । श्र्रन्त्यपो राति वा श्चस्म्‌ । श्रभ्र गत्यथः। न भ्रश्यति तपौ यस्मादिव्येके। 
आप्नोति सवां दिशो वा श्रभ्र क्लीबे । ऽबलाकादिभिर्हीयते बलाहकः । वारिवाहकौ वा । 
प्रवष॑ति जलं पर्जन्यः। उणादौ “जी सम्पकै'" पृते पृणक्ति वा पजन्यः। “८पर्जन्यपुण्ये” 
इति श्रन्यप्र्ययान्तो निपात्यते । मेहति सिञ्चति विश्वं मिहिरः । महिरः मुहर । न भ्राजतेन 
शोभते नश्रार्‌ । “क्वि्भ्रजिपृधुर्विभासाम्‌° ” एषा क्विच भवति । श्रन्द्‌ः, स्तनयित्नुः, पयोधरः, धाराधरः, 
धूमयोनिः, तडित्वान्‌, वारिदः, श्रम्बुत्‌ , मुदिरः जलमुच्‌ । 


शम्पा सोदामि (म) नी तडित्‌ ॥१८॥ 
आकालिकी क्षणरुचिर्विचुत्‌ 


प्रट्‌ श॒म्पायाम्‌ । शाम्यति शीघ्र शम्पा । शम्बरा च । शम्पित्रति वा शम्पा । सुदाम्ना श्रद्रिणा 
एकदिक्‌ सौदामि (म) नी । ? <तेनेकदिगिव्यण्‌ । शोभनस्य दाम्नो बन्धनरनोरियं सदशी सौदामि (म) 
नी । सौदाम्नी । सौदामिनी च । ताडयति तडित्‌ । ताडयतेिलुक्‌ । ताडयति मेधं ताडथतेऽसो वेति 
तडित्‌ । तान्तम्‌ । श्राकलयति स्तोककालं रोचते वा श्राकालिकी ' " । “श्राङ्‌ मर्यांदाऽमिविध्योः ।” चशे 
कणे रोचते शालते क्षणख्चिः । विद्योतते विद्युत्‌ । चपला, क्षणिका, शतहदा, हादिनी, श्रचिाशु५ 
रवती, चश्चला, चटुला, दिश्या । 
तत्पतिरम्बुद्‌ः । 


विनयुच्छन्दाग्रे पतिशन्दे प्रयुज्यमाने श्चस्बुदनामानि भवन्ति । शम्पापतिः, सोदामनीपतिः, 
तडित्पतिः, श्राकालिकीपतिः, क्षणरुचिपतिः, विदयुत्पतिः, निधांतपतिः, श्रशनिपतिः, वन्रपतिः, उल्कापतिः, 
इत्यादिमेधनामानि स्युः । 


निर्थातमक्षनिवंजुल्काशब्दं च योजयेत्‌ ॥१६॥ 
चत्वारो वज्ञे । निह॑न्यतेऽनेनेति निघोतम्‌ । पव॑तादीनदनाति, अशनिः । "“" “तस धृञूघम्य- 


१. हन्तेघत्वं च का° वार्तिकम्‌ । श्रच्‌ घनाघन इत्याकारकं वचनं न क्वचिदु 
पलन्धम्‌ । शा० सू० ४।१।५५ घनाघन पाटूपयम्‌ इति । २. इदं ठ नोपलब्धम्‌ । चरिच- 
लिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्याक्‌ चाभ्यासस्य वक्तव्यम्‌ इति कात्या० वा० । ३. का 
सू० ४।२।५१ । ४. का० सूऽ ५४।५।५० इति हन्तेरलप्र धनिरादेशश्च । ५. का० सू. 
४।२।४८ । £. न्यङ्क्वादीनाम्‌ इति का० सू° ४।६।५७ इति दस्य घः । ७. बलाकामिर्हीयते । श्रोहार्‌ 
गतौ । कर्मणि क्वुन्‌ । श्रवा बलेन हीयते श्राहायते वा श्चुन्‌ इति रामाश्रमः । पुप्रोद्रादित्वाद्‌ वारिवाह- 
कशब्दस्य बलाहक इति निपातश्च । ८. काण्ड ० ३।४। €. का० सूऽ ४।४।५७ । १०. तेन प्रोक्त मित्यतत्ते- 
नेस्यधिकारे ““एकदिक्‌'' इति जे° सू० ३।३।८१। १९१. समनकालावायन्तौ यस्या इति विग्रहे श्राकालिकडा- 
यन्तवचने इति पा० सूत्रेण समानकालशब्दस्याकाल श्रादेश इकर्‌ प्रत्यये रित्वान्डीपि श्राकालिकीति 
मूलोक्तमपि साधु । १२. का० उ° २।४३। 
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१० अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


श्यविदृतिप्रहिभ्योऽनिः |” एभ्योऽनिः प्रत्ययो भवति । “टु उ स्पूं वज्जनिर्घोष"" स्पू्जतीति वज्रम्‌ १ । 
श्रायः र~ शृदरोग्रत्ज्रविपरभद्रगौरभेरीराः” एते रक्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । पर्वतेष्वपि वजति वज्जम्‌ | 
उषति वलति उल्का । उल्‌ हति सोत्रोऽयं घातुवां । 
परिषत्कदंमः पङ; 

तरयः कर्दमे । परि समन्ताद्‌ भाराक्रान्तः सीदति गन्तुं न शक्नोतीति परिषत्‌ । ““ऽसत्पू दिष्ु- 
हदु्युजविद भिदच्छिदजिनीराजासुपस्गे'' एषाुपसे उनुपसरगे ऽपि नाम्युपधात्क्विप्‌। णोति चेशं हिनस्तीति 
कदमः । 'भपुप्रथिचरिकर्दिभ्योऽमः'? । पञच्यते विस्तार्यते वर्षाकालेन पङ्कः । उभयम्‌ । उणादौ पन चः 
पनायते पन्यते वा पङ्कः । ''्पसिपनिमभ्यां कः^"° श्राभ्यां कः प्रत्ययो भवति । तथा चामरसिंहः- 


‹८६निषदूवरस्तु जम्बालः पङ्कोऽखी शाद्कदमो । 
निषद्वरः, जम्बालः, शादः, इचिकिलः, चिकित्सश्चानेकार्थ | 


तजम्‌ 


तस्मात्‌ जम्‌ उद्भवम्‌ पङ्कजम्‌ , कदंमजम्‌ , परिषजम्‌ , इत्यादीनि कमलनामानि भवन्ति । 


तामरसं विदुः । 
कमलं नलिनं पद्मं सरोजं सरसीरुहम्‌ ॥ २० ॥ 

खरदण्डं कोकनदं पुण्डरीकं महोत्पलम्‌ । 
दश कमलनामानि भवन्ति । ताम्यति जलं कङक्तति तामरसम्‌ । श्रमरसिंहभाष्ये-“°तामः 
प्रकर्षो रसो ऽस्य तामरसम्‌ । तमः प्रकषो ऽथ स्तारतम्यवत्‌ ।'' केन मस्तकेन मल्यते धायते कमलम्‌ । 
श्रिया वासाऽथं काम्यते वा। <परिकमिमुशिकुशिम्यः कलः ।'* एभ्यः कलः प्रत्ययो भवति । कम्मलं च । 
नलाः सन्त्यस्य नलिनम्‌ । नलति श्राक्ष॑ति श्रियं वा नलिनम्‌ । "^` पुलिनलितलिमलिद्रुहिभ्यः 
किनः"' । नलं च । पद्यते पाति लद्मीरत्र पद्मम्‌ । ^“ "श्रतिचृदुसुधृरक्िणीपद भायास्तुभ्यौ मः ।'' उभयम्‌ | 
सरसि तडागे जातम्‌ सरोजम्‌ । सरस्यां रोहति प्रादुम॑वति सरसीख्हम्‌ । ` ?खरञ्च तदण्डञ्च 
खरदरडम्‌ । कोकाश्चक्रवाका नदन्त्यत्र कोकनदम्‌ । क्लीबे । [ रक्त | कुमुदम्‌ › २ । रस्तकमलञ्च । 
विशेषणम्‌ [ कुमुदकमलविशेषे ] । पुति माङ्गल्यातात्पुर्डरोकम्‌ । मट ( सुट ) प्रमद॑ने 
स्थाने । पुण्डिरित्येके । पुण्डति पुरडर)कम्‌ । . भाष्यकतृंमते पुण शौमे । पुणति जल्पति 
शोभां पुरडरीकः १३ । “श्रनुनासिकान्ताडडः'› श्रनुनासिकान्ताद्धातो डः प्रत्ययो भवति । महच्च तदुत्पलं 

च महोत्पलम्‌ । तथा च हुलायुषः-- ““पुण्डरीकं ,* सिताम्बुजम्‌ ।” 


न = 


१. स्पूर्ज॑तीति विग्रहे स्पूर्जघातो वजादेशो रकप्रत्ययश्च निपात्यः । वज गतौ । वजतीति विग्रहे 
केवलं रक । २. का० उ० २।१७। ३. का० सू० ४।३।७४ } ४. का० उणादौ एतत्सूत्रं नास्ति । पा° 
उ० षू० ४।८४ कलिकर्योरम इप्यमप्र° । ५. का० उ ० ५।३० । रामाश्नमस्तु पचि विस्तारे कमणि 
हलश्चेति घञ्‌ इत्याह । £. श्रनर० १।१०।९ । ७. क्ती भा० १।९।४०। ८. का"उ० ६।१। €. कार 
उ० ६।६ । १०. का०उड० १।५३। ११. खरौ दण्डो यस्येति विग्रहो न्याय्यः । १२. श्रथ कोकनदं रक्तङ्कभुदे 
रक्तपंकजे इति मेदिनी तद्विशेषे प्रमाणम्‌ । १३-पफसीकादयश्च पा० उ० ४।२० इति मुटधातो रीकन्‌- 
प्रत्ययान्तः पुण्डरीकशब्दौ निपात्यते । रामाश्रमस्तु पुडिषातोररीकन्‌प्रत्ययमाह । भाष्यकतं.मते पुण 
घातोररीकप्रत्ययो डान्तागमश्चेत्युभयं विधेयम्‌ । केवलं डश्रत्ययस्तु न युक्तः । १४. हलायुधः २३।५८ | 


जा ~~ 








व 


नामभाख ९१९ 


इन्दीवरं चारविन्दं शतपत्रं च पुष्करम्‌ ॥२१॥ 
स्यादुत्पर इवरख्यम्‌ 
सप्त नीलोत्पले । इन्दति शोभैश्वयं प्राप्नोति इन्दीवरम्‌ श्ररान्‌ राजीः विन्दति इति 
्रचिन्वम्‌ । विदल लाभे, विद्‌ श्ररपूः । श्ररान्‌ विन्दतीति अरविन्व्‌ः। "कमंरि च विदः” श- 
प्रत्ययौ भवति । इति परसूत्रम्‌ । स्वमते-श्रन्यत्रापि चेति [ कमण्यण्‌१ ] श्रण बाधकः । ^ साहिसाति- 
वेदयुदेजिचेतिधारिपारिलिपि(म्पि)विन्दां त्वनुपसगे'” एषामनुपसगे शौ भवति । चक्र्याऽवयवः श्रर- 
विन्दम्‌ । पिण्डी (पुण्डरीक) कमलतेस्थं तु (श्रपि) श्ररविन्दम्‌ । राजविशेषस्तु श्ररविन्दः। केचित्कम- 
लेऽपि पुस्त्वं मन्यन्ते । शतं पत्राण्यस्य शतपत्रम्‌ । क्लीबे । शोभां पोष्रयति पुष्यति वा पुष्करम्‌ । 
शोभासृत्कप ण पलति गच्छतीव्युत्पललम्‌ । को वलते प्राणिति कुवलयम्‌ । कुदितो बहिवंलयः पत्रवे्टन- 
मस्येति श्रीमोजः । 
विशेषमाह- 
अथ नीरम्बुजन्म च | 
इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन्‌ सिते इयुदकरवे ॥२२॥ 
नीलाम्बुजन्म 1 इन्दतीन्दीवरम्‌उ । कुवलय [दलनीलेति] सामान्यस्य [ नीह्धे ] विशेष- 
वृत्तिः । श्रस्मिन्‌ सिते । रात्रौ विकाक्षं करोति चन्द्रेण काम्यते वा को मोदते वा कुमुदम्‌ । दान्तञ्च । 
के उदके जले रौति केरवो हंषः, तस्येदं प्रियं कैरवम्‌ । स्लीबे | 
तद्वती 
तस्य कमलस्य पर्य्याये धवतीः इति प्रयुज्यमाने कमलिनीनामानि भवन्ति । तामरसवनो, 
कमलवती, नलिनवती, पद्मवती, सरोजवती, सरसीरुहवती, कोकनदवती, पुण्डरीकवती, महोत्पलवती, श्रर- 
, विन्दवती, शतपत्रवतो । 


पिसिनी ज्ञेया 


दिनविकासिन्यामेकः । विसमस्त्यस्या विसिनी । नलिनी । पुरकिनी । मृणालिनी । 
वरततीवंल्छरी रता । 
वल्लीनामानि योज्यानि- 
चतुव * ८ चत्वारो व ) छर्याम्‌ । वृणोतीति बतती । प्रकृष्टा ततिरस्या बततीः ६, व्रततिश्च । 
जपादित्वाद्बस्वम्‌ । बल्लते घटलररी । लाति ललति चित्तं वा लता । बहते वेष्टते वर्जी । बल्लादीः । 


बल्लिरिदन्तो ऽपि । लियामीः । वल्ली । बरातश्च । वीखक्‌ ( घ्‌ ), गुल्मिनी, प्रतानिनी, शारिवा<, किमी 
च । वृच्त शाखायामपि | 








१. कार सू ४३१ । २. काण सू० ५।३-५४। ३. इन्दतीतीन्दीः लचमीः । 
सर्वधातुभ्य हन्‌ उ० सू० ४।११७ इतीन्‌ । कदिकारादक्तिनि इति ङीष्‌ च । तस्यावरमिष्टम्‌ 
इति व्युत्पत्यन्तरमप्यूह्यम्‌ । ४. एकः विसीनीशब्द इत्यथः । ५. प्रत्र चत्वारो वष्ठर्यामिति 





युक्तम्‌ । ६. प्रतनोतीति व्रततिः । तन्‌ घातोः क्तिच्‌ । क्तौ च संज्ञायामिति क्तिच्‌ । पृषोदरा. 


दित्वात्पस्य व॒दइत्यन्यत्न । ७, लतिः सौत्रो धावुव॑टनार्थो लततीति लता । पचाद्यच्‌ इघ्यन्यत्र | 
&. सारिवाशब्दोऽनन्तमूलनामकौषधिविशेषवाचकः । किमिः छी स्वणंपुत्यां स्यादपि पालापलाशयो- 
रिति -विश्वलोचनप्रमाणतः किर्मिशन्दः। कि्मीशब्दौो स्वणंपुत्री-माला-पलांशवाचकः । वब्तशाखायां 
लतायां वा उभावप्यप्रसिद्धौ । श्रतोऽत्रेदमेव प्रमाणम्‌ 


१० 


१५ 


१५ 


१० 


१५ 
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१२ छमरकीतिंविरवितभाष्योपेता 


वारिधिवंण्यतेऽधुना ॥२३॥ 
श्रधुना ददानी षारिधिवंश्यंते कथ्यते । केन १ भाष्यकत्रां मुनिश्रीमदमरकीर्तिना । 
साम्प्रतं समुद्रनामानि प्रारभ्यन्ते- 
सोतरिवनी धुनी सिन्धुः सुवन्ती निम्नगाऽपगा । 
नदी नदो द्विरेफ सरिन्नामा तरङ्गिणी ॥२४॥ 
एकादश नयाम्‌ । खोतः प्रवाहो एत्त्यस्याः स्रोतस्विनी । धुनोति कम्पते धुनिः१। चलियामीः | 
धुनी । स्यन्दति जले चलति सिन्धुः । च्िषु । “स्यन्दे: सम्प्रसारणं धश्च |” तदेभ्यो जलं खवति खघम्ती । 
निम्नं गच्छति निम्नगा । श्रा समन्तादाप्नोति श्रद्भिरगति वा श्रापगाः । श्रापेन वा गच्छति श्रापगा। 
नदल्यव्यक्तं शब्दं करोति नदी । नदति नद्‌: । (चच पचादिभ्यश्च'' शरच्‌ । द्रौ रेफौ तरौ यस्य द्विरेफः 


खरति समुद्रं गच्छति सरित्‌ । तान्तम्‌ । तरङ्गाः सन्त्यस्यां तरङ्गिणी । तटिनी, नरिरी, कूलङ्कषा, 
शेवलिनी, सरस्वती, समद्रकान्ता, हादिनी, खोतः, कषु ;“, कुल्या, द्वीपवती, रोधोवक्रा । 


त्पतिश्च भवत्यन्धिः, 
तस्या धुन्याः पतिघ्रनीपतिरित्थादिसमुद्रनामानि भवन्ति । सोतस्विनीपतिः, धुनीपतिः, चिन्धु- 
पतिः, खवन्तीपतिः, निम्नगापतिः, श्रापगापतिः, नदीपतिः, नद्पतिः, द्विरेफपतिः.सरित्यतिःऽतरङ्गिंणीपतिः । 


पारावारोऽमरतोद्‌भवः | 
अपारवारक्पारो रत मीनाऽभिधाऽकरः ॥२५॥ 
समुद्रो वारिराशिश्च सरस्वान्‌ सागरोऽणंवः। 


नव समुद्रे । पारमाब्रणोति पारावारः । श्र तस्योदूभवः श््तोद्‌भवः । श्रपारं वार. जलं 
यत्राऽतौ श्रपारवाः । न कु पृणोति मर्यादापालनाद कूपारः । हलायुषे-“न कु प्रथवीं पिपत्ति व्या- 
प्नोतीति अकूपारः ।”' श्रकूवारो ऽपि । रस्नमीनशब्दयोरपरे श्राकरे प्रयुज्यमाने समुद्रनामानि भवन्ति । 
रत्नाकरः, पृथुरोमाकरः, षडन्तीणाकरः) यादाकरः ९, वेसारिणाकरः, भप्राकरः, विसाय्याकरः, शफराकरः) 
मीनाकरः, पा्ढानाकरः, निमिषाकरः, तिम्याकरः । “उन्दी क्लेदने सम्पूर्वः । समन्तादुनच्यस्मादिति 
समुद्रः । “ <स्फायितञ्चिवस्चिशकिक्िपिक्षुदिरुदिमदिमन्दि चन्धुन्दीन्दिभ्यो रक्‌.” ““ श्रनिदुनुतन्धानाम- 
गुणेऽनुषङ्गः?' । तथा च हलायपे १ °-“सुदन्ति मिश्रीभवन्ति भोमा उन्तरीक्षनादेयजलान्यत्र समुद्रः 
श्रमरसिंहे-› " समुनत्ति समुद्रः” । वारीणां जलानां यशिबीरिराशिः । सरांसि जलप्रसारणानि 


सन्त्यस्य सरस्वान्‌ । सागरस्यापत्यं सागरः, सगरतनयैः खातत्वात्‌ । श्रणांसि सन्त्यस्य श्रणंवः। 


१. धुनोति कम्पयति वेतसादीन्‌ । धुञ्‌ कम्पने । किप्‌ । पषरोदरादिल्ान्नुक्‌ । नान्तत्वान्डीप्‌ घुनी 
इति रधाश्रमः। २. का० उ० १।७। ३. अ्रदूभिरगतीति विग्रहेऽपः पकारस्य जरत्वाभावोऽकारस्य 
दींत्वं च पुप्रोदरादितेन निपातात्साध्यम्‌। ४. का० सू० ४।२।४८ । ५. अत्र कपूंरिति दीर्घरोकारान्तपाठो 
युक्तः । तदुक्तम--कपू नदी करीषागन्योरिति शाश्वतः ६७२ । ६. यादस्‌ शब्दस्य खकारान्तत्वाद्‌ याद च्राकर 
इत्येव न व॒ यादाकरः | ७. समन्तादुनत्ति चराद्रीकरोति भूभागानेतावानेव विग्रहः । अत्रास्मादित्यपा- 
दानार्थ्टोकोक्ती नपेक्षणीयः । समीचीना मुद्रा जलचरवबिशेषा यस्मिन्‌ सह मुद्रया मयाँदया वतते वेति 
व्युत्पच्यन्तरमप्यह्यम्‌ । ८, का० उ० २।१४। €. का० सू० ३।६।१ । १०. मुद संसग चुरादिः सम्पू: । 
कथादावदन्ते तत्पाठाच्चुरादिशिचो वेकल्पिकत्वान्पुदन्तीत्यपि पक्त । समो मकारलोपः पृषोद्रादिखात्तत् 
नोध्यः । १९१. क्षी° मा० १।६।१। 


नाममाटा १३ 


तथा च क्तीरस्वामिभाष्ये-", अर्णो <स्यास्त्यणेवः । अणैसो लोपश्च इति वः सदोपश्च |" 
उदधिः, उदन्वान्‌ , तोयनिधिः, जलयाशिः, बीचिमाली, शशध्वजः* । तदूभेदाः सप्त-लवणोदः, च्ीरोदः, 
सुरोदः, इन्तूदः, स्वाददः, दध्युदः, धृतोदः। 


सीमोपकण्टं तीरश्च पारं रोधोऽवधिस्तटम्‌ ॥२६॥। 


सप्त समीपे । प्रिञ्‌ बन्धने । सिनोति बध्नातीति सीमा ! ““उघर्त॑सोमामग्रीप्माऽ्घमाःः 
एते मकूप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । कण्ठस्य समीपे उपकण्ठम्‌ । तरन्त्यस्मात्तीरम्‌* । तरति प्लवते 
इवके तीर वा “पिपर्ति बृणोति जलेनेति पारम्‌ । पायते समाप्यतेऽस्मिननिति वा। रुणद्धि 
जलं वेगेन रोधस । सान्तम्‌ । उभयम्‌ । श्रवधानम्‌ श्रवधिः । “उपसगे दः किः" । तय्यते श्राहन्य- 
तेऽम्भसा तरम्‌ । त्रिषु । तटः} तरी। इदन्तो वा। तरिः। स्त्रियामीः; तदी । कूलम्‌, कच्छुः, 
प्रपातः, तीरम्‌ । 


भङ्गस्तरङ्गः कल्लोलो वी चिरुत्कलिकाऽवकिः । 
पाटी वेला तटोच्छवासौ वि भ्रमोऽयग्ुदन्वतः ।२५७॥ 


एकादश तरङ्गं । भज्यते जले स्वयमेव भङ्गः । तरति प्लवते तरङ्गः । 'ऽतपतिभ्यामङ्ः” 
श्राभ्यामङ्गुप्रतययो भवति । -कल्ल्यन्तेऽनेन नद्यः कर्चोखः । कुत्सितं लोडति कठलाल इत्येकः । 
याति ( वयति ) गच्छति वीचिः । स्त्रियामीः, वीची । ब्रद्धिमुत्कर्मण कलयति उत्कलिका । सि 
याम्‌ । श्रा समन्ताद्‌ बलते श्रविः । पाल्यते पालिः । स्तरियामीः । पाली । वेलयति पूरिमादि 
कालमुपदिशति बेल्ला । स्त्रियाम्‌ । तदश्च उच्छवासश्च तयोच्छवासौ । तरति तटः । उनच्छुवसनम्‌ 
उच्छ्वासः । विग्रमति विश्चमः विकारः । कस्य १ उदन्वतः समुद्रस्य । ऊर्भिः, लदरी । 

सम्प्रति मञुष्यवगं श्रारभ्यते श्रीमदमरकीर्तिना- 


मनुष्यो मानुषो मर्त्यो मनुजो मानवो नरः । 
ना पुमान्‌ पुरुषो गोधा 
एकादश मनुष्ये । मनोरपत्यं मचुष्यः । # ^ °कुरनिषादेभ्यः प्रथमाऽपत्येऽपि” । कुखुनिषादाभ्या- 
मणीपि मनौः सान्तश्च । क्वचिदृद्धिस्रस्य न वद्धिः । श्रण्वा । # मनुष्यः । मानुषः । उणादौ च । 


मन्यते सुखदु:खादिकमिति मनुष्यः । ५ "मनेय" उस्यप्रत्ययः । मानयति मान्यते इति वा मानुषः । 
"१ रप्रानेरसः' उसूपत्ययः । उभयम्‌ | 


ती° भा० १।६ । २. कोपान्तरेषु समुद्रस्य शशध्वज इति नाम नोप्रलन्धम्‌ । कथ 
चित्समाधानपेत्तायां शशिध्वज इति पाठो बोध्यः। शशी चन्द्रौ ध्वजरिचहं॒वंशप्रख्यापकं यस्येति 
तद्रिग्रहः । चन्द्रस्य समुद्रभभवत्वं पुराणप्रसिद्धम्‌ । ३. का उ० १।५६। र. त्‌ क्षवनतरणयौः । क- 
प्रत्यये छत इर दीर्घत्वं च । श्रत्रोर।दिः शरणम्‌ । सरलः पन्थास्तु ॒पार तीर कमंसमाप्ती । ततस्तीरय- 
तीति विग्रहे पचाचच्‌ । ५. पालनपूरणयोः पृ धातुस्तेन पिपर्तीत्यस्य पूरयतीति पर्यायो युक्तो न ठ 
बरणोतीति । स्वलादित्वाण्णः । क्षीरस्वामी तु परे पाश्वं भवे कूलम्‌ पारम्‌ इत्याह । ६ का० सु० ४।५।७० 
इति किः । ७, का० उ० ५।२२ । ८. कल्ल श्रव्यक्ते शग्दे कल्लते इत्यस्य शब्दायन्ते इत्यथ; । उणा- 
दिल्वादोलचप्र । कं जलम्‌ तस्य लोलस्चञ्चलो ऽवयवः । अनुस्व।रस्य परसवर्णो लकार इति रामाश्रमः । 
९. वेज. संवरणे । वेजो डिच्च उ० सू० ४।७२ इतीनचिभ० । १०. #एवे चिहिरतांशस्थाने “मनोः षणष्यौ"' 
काणू०पू० ४९३ इति ष्य षण प्रत्ययौ इति पाटो युक्तः ! ११. का० उ° ६।१० । १२. का० उ° ६।११। 
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१४ अमरक्रीतिविरचितमभाध्योपेता 


““उङ्गीय वाञ्छितं यान्तो वरमेते भुजङ्गमाः । 
न पुनः पत्तहोनतमात्‌ पङगुप्रायन्तु मानुषम्‌ ॥” 
धियते मत्यः | ^" ~ङस्त्यः" । स्वाथे त्यौ वा । मनोर्जातः मयुज्ञः । मनोरपत्यं भानवः । 

नरणाति विनयति नरः, ° णीञ्‌ प्रापणे › नयतीति वा । “उनियो डाऽनुबन्धश्च'” । अस्मात्‌ रन्‌ प्रत्ययो 
भवति, स च डाऽनुबन्ध हष्यतेऽन्तमस्वरादिलोपाथंः । प्यते कुलमनेन सान्तः-पुमान्‌ । उणादौ 
पूडः पवते पुनातीति वा पुमान्‌ । ^“ सिमेनन्तदच 1” श्रस्मास्सिः प्रत्ययो भवति, श्रस्य च मन्‌ श्रन्तः 
चकाराद्‌ हृस्वत्वं च । इकार उच्चारणाथंः । पुरि पुरि शयनात्‌ पूरणाद्वा पुरुषः । पृणाति पूरयति वा 
स््रीणामुदरं गर्भशेति पुरुषः९ । “प्रणतिः कुषः"? । श्रष्माक्कुषः मरत्ययो भवति । कोऽनुबन्धः । च्रन्येषा- 
मपीति वा दार्घः । परुषः । लत्वे पुरुषः, पुलुषश्च । “गुध पखििष्टने'' । गुध्यति गोधा< । 


धवः स्यात्तःपतिनृषः ॥२८॥ 
तस्य मनुष्यशब्दस्याभरे धव-पतिशन्दग्रयोगे चपनामानि भवन्ति । मनुष्यधवः, मानुषधवः, 
मरत्य॑घवः, मनुजघवः, मानवेधवः नरधवः, रघवः, पुन्बवः, पुरुषधवः गौघाधवः । मनुष्यपतिः, मानुषपतिः 
मर्व्य॑पतिः. मनुजपतिः, मानवपतिः, नरपतिः, पतिः, पु स्पतिः, पुखषपतिः, गोधापतिः 


भृत्योऽथ भृतकः पत्तिः पदातिः पदगोऽनुगः । 
भटोऽनुजोव्यनुचरः शछ्लजीवी च किङ्करः ॥२६॥ 


एकादश सेवके । भ्रियते इति भ्रत्यः ! ^“. रजोऽसंज्ञायाम्‌” । भयते राज्ञा भतः । स्वां कः । 

भ्रतकः । पतति श्रधो गच्छति पत्तिः? °, पतनं वा । [पादाभ्याम्‌] त्रतति [पदातिः १] | पादातिकः । 
श्रंणादिक इकः । ^ ` विनयादित्वात्त्वार्थं ठण्‌ । पद्भ्यां + 3 गच्छतीति पद्गः । श्रनु पश्चाद्‌ गच्छति 
शछ्यनुगः । भरति युद्धं बिभति भटः । श्रनुजीवतीत्येवं शीलः श्रचुजीवी । अनु पश्चाचरतीत्यनुचरः । 
शस्त्रेण श्रायुघेन जीवतीत्येवं शीलः शखजीवी । किं कुत्ितं कायं विदधाति किङ्करः । सहायः, सेवकः, 
पदजेयः, पद्गः, पदिकश्च \ तथा च यशस्तिलके-(श्लो० १३० ) 

“सत्यं दुरे विहरति समं साघुभावेन पुंसां धम॑चित्तात्सह्‌ करुणया याति दशान्तराणि । 

पापं श्चापादिव च तनुते नीचत्ृत्तेन साधं सेवाडृत्तेः पर मिह्‌ परं पातकं नास्ति किञ्चत्‌ ।। 


स्री नारी वनिता युगधा भामिनी भीरूरङ्गना । 
ललना कामिनी योषिद्‌ योषा सीम न्तिनीति च ॥३०॥ 


~~~ ~ ~ ~ ---~- 
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पाति पुनाति बा पुमान्‌ । पतिडम्बुन्‌ पूजो इम्पुन्‌, पा० उ० ४।१७० इति इम्बुन्‌ इति प्रक्रियाऽन्यन्न | 
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प्रणिविशेषे स्य.ज्ञ्याघातत्य च वारणे । श्राकारान्तल्लीलिगत्वं च सवंत्रास्योक्तम्‌ । अरं ° २४३। श्रतोऽस्य 
मूलं मृग्यम्‌ । गोद इति पाठे ठ गोदो मस्तिष्कमस्यात्तीति गोदः सुख्यमस्तिष्कवत्वात्‌ पुखष इति समाधेयम्‌ । 
तदुक्तम्‌ ` गोद तु मस्तकस्नेहौ मस्तिष्को मस्तलुङ्गकः श्र° चि० २।२८९। €, का० सू० ४।२।२५ इति 
क्यप्‌ । १. . श्रौणादिकस्तिः, क्तिच्‌ क्तौ च संज्ञायामिति वाक्तिच्‌ | पतनं वा ईति ब्युत्पत्तिष्त्वप्रासङ्धि- 
कत्वाद पद्या । ९१. शरज्यतिर्भ्यां च पाच्ड० ४।१३० इत्यतेरिञ । पादस्य पदाज्यातिहतेषरु इति पादेशश्च । 
१२. विनयादेष्ठश्‌ जै° सू० ४।२।४० । १३. पदाभ्यां पादाभ्यां वेति वक्तव्यम्‌, न तु पद्भ्यामिति । पाद 
इत्यापरोः । पादस्य पदाज्यातीति पादस्य पद्‌ । 





पकाने 


नाममाला १९ 


नितम्बिन्यबला वाखा कामुकी वाभलोचना । 
भामा तनूदरी रामा सुन्दरी युवती चछा ।॥२१॥ 


द्वाविंशतिः शियाम्‌ । “स्तय श्राच्छादनेः स्वणात्याच्छादयति स्वदोषान्‌ परगुणानि- 
ति ख्री। उणादौ । स्तृणात्याच्छादयति लनयाऽमानमिति सी । स्तृशतिष्ठत्‌ "2 प्रययो भवति। 
च्रकारमात्रः । भ्रमृव्णंः-'' । श्रथवा दइटपाठः । डाऽनुबन्धोऽन्त्यस्वरादिलोपाथंः । डकरो 
नदाय्थ॑ः । रकारमान्न एव । श्रमरसिहमाष्ये 7 ~ स्त्यायव्य(ते ऽ) स्यां गभः श्त 1 तथा च हलायुवे- 
“स्तृणाति विवेकमाच्द्िनत्ति स्त्री” । नरस्य छली जातिश्चेतनारी । नरं वनति भजते वनिता । मुह वैचिल्ये 
कायषु मुह्यति मुग्धा । ' स॒देषंक्‌* हस्य गः 12 भामते कुप्यते (ति) भामिनी । [मामः] क्रोघो रस्त्यस्याः 
वा भामिनी । अिभेयस्माद्‌(त्यसौ)मी खः । “८“भियो सुन्लुकौ च ।” भीरः । प्रशस्तान्यङ्गान्यस्या श्रना । 
लाडयति, (लडति) विलसति, ललयति (ललति) नरमीप्सते वा ललना । ` "लल इईप्ायाम्‌" । भोगान्‌ 
कामयते कामिनी । युषः सौत्रोऽय धातुः सेवाभ्यं । योषति पुरुषं गच्छति रतेच्छया श्रासनो योषा । 
"कषर शिष्र जप मप दूष मपर सष रिष यूष जष द्िंसा्थाः'” । योषति हिनस्ति हन्तीति योषित्‌ । ५९हृसृतडि- 
रहियुषिम्य इतिः'' एभ्य इतिप्रत्ययो भवति । इकार उच्ारणार्थः । श्रमरसिदहे-““भ्योनि पुसा योषित्‌ ।' 
श्रजादित्वादाप्परत्यये योषिता च । सीमन्तोऽरस्याः सीमन्तिनी । बध्नाति चित्तं बधूः । नितम्बोऽस्त्यस्या 
नितम्बिनी । न विद्यते बलमस्य श्रबल्ञा । 'बा' सोभाग्यं लाति गहातीति बाला । “कमु कान्तो" कम्‌ । 
“ <कमेरिनिङ्‌ कारितम्‌" इन्‌ । “शच्रस्योप०” दीर्घः । कामयते इत्येवंशीला कामुकी । “ शृक्मगमदहनङष- 
मूस्थालपपतपदामुकन्‌ ।'* ^ ° कारितलोपः । ५१ ' निमि ०” दीर्घाभावः । जकाराऽनुबन्धत्वासपूंस्योपणदीषः । 
वामे सुन्दरे लोचने नेत्रे यस्याः सा वामलोचना । “भाम कोषे चुरादौ । मामवति । “समाम क्रोषेग 
भ्वादावकारा उनुबन्ध श्रात्मनेपदी । भामते भामा । वचक्षरदोषादिदशनात्‌ । तनु सूचममृदरं यस्याः सा 
तनृदरी । नरेषु रमते, मनांति रसयति वा रामा । सुष्ठु द्वियते श्राद्रियते अनोऽत्र, शोभनो द्रो 
वराङ्गच्छिद्रमस्या वा ^असुन्दरी । श्रथवा 'युन्द्र' इति सौ्रोऽयं धावुः । युवत्‌शब्दानद्‌दिविहितस्तिः ' ४, 
युवतिः । यु मिश्रणे योति नरान्‌ मिश्रयति श्रौणादिको वा श्रतिः युवतिः। छ्ियमीः। युवती । 
यूनीलयन्यः । तथाहि प्रयोगः-- 


(“मती संगर एव मृत्युवसतिं प्राप्तः समं{बन्धुभिः, 
यूनी काममयं दुनोति च मनो वेधव्यदु्खाद्‌ वधूः । 
बालो दुस्त्यज एक एव च शिशुः" कष्टं कृतं वेधसा, 


जीवामीति महीपते प्रलपति यदूवैरिसीमन्तिनी ॥" 
चलचित्तान्पुरुषान्‌ च[लयतीति चला? ^ । वामनेत्रा, पुरन्धी, वासिता, वरिनीःप्रमदा, रमणीः 
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१8६ अमरकोतिविरवितभाष्योपेता 


दयिता, प्रतीपदरिनी, कान्ता, षवशा, महिला, महेला च । 


भायां जाया जनिः इल्या करत गेहिनी गृहम्‌ । 
महिला मानिनी पनी तथा दाराः परन्ध्रयः॥३२॥ 


दश कलत्रे । इभञ्‌ धारणपोषणयोः” । भियते पुष्यते गर्भेण भार्यां । ^“ क्रूवणंन्यज्ञना- 
न्तात्‌च्यण्‌"° । यकारमात्रः । श्रस्योपघाब्रद्धिः । भायां इति जातम्‌ । “र ल्ियामादा” । श्राप्रत्ययः | प्र 
सिः । ८२ श्रद्धायाः सिर्लोपम्‌ ।'' सिलोपः । “ज्या वयौक्षनो'' जा (जि) नाति जाया । "जनी म्रादुभावे 
च" । सुखी जायते श्रात्मा ऽत्रज्ञाया । ““सन्ध्यादयः-सन्ध्या बन्ध्या जाया इत्यादयः शब्दाः यक्प्रत्ययान्ता 
निपाव्यन्ते । जनयति पुत्राञ्जनिः । इः“ सर्वधातुभ्यः” । कुले साधुः कुल्या ` “£यदुगवादितः'' । “कड 
मदे” कड तदादि १: । कडति माद्यति यौवनेनेति कलत्रम्‌ । ““च्रमिनक्लिकडिम्योऽ्त्रः'" अत्रप्रत्ययः । 
कडन्रम्‌ । उलयोरैक्यम्‌ । प्रथ सिन नपु० श्रका० मुरा०। `मोऽनु० । गेहमश्त्यस्या गेहिनी । 
£ ग्रह उपादाने" । गह्णाति प्रत्युपार्जितं गृहम्‌ । ^“ °गेहेत्वक्‌? श्रकृप्रययः । '्रहिज्या ^ ¬ “सम्प्रसारणम्‌ । 
मह्यते पूज्यते । मादल्ला नानः प्रणयकोपोऽस्या मानिनी । पतिं पतति याति पत्नी । ° द विदारणे” । ह° 
क्र° । दार्यते शतखण्डी भवति पुरुष एभिरिति दासः । “^ ` मावे" घन्‌ । अकारमात्रः । “अब्धिः । दार 
इति जातम्‌ । प्रथमा जस्‌ । प्रयो बहुत्वं च । पुरं धमयन्ति, नेत्रान्ते पुरं शरीरं धरन्तीति " *पुरन्धयः । 
त्तेत्रम्‌, सहधर्मचारिणी, गहाः, सहचर, सहचरा । ` “ 


वल्लभा प्रेयसी प्रष्ठा रमणी दयिता प्रिया। 
दष्टा च प्रमदा कान्ता चण्डी प्रणयिनी तथा ॥ ३३ ॥ 
एकादश वलछभायाम्‌ । वल्लते पत्युधित्तं ंग्रणोतीति वट्लभा । '“१९कृश्शलिगदिंरासि- 
वलिवल्लिम्यो ऽभः' श्रमः प्रतययः प्रत्ययः 1 श्रतिशयेन भ्रिया प्रेयसी । “तर ^ ऽतमेयसििष्टः” प्रकषां <रथ 
पतर तम इयसु इष्ट' इत्येते प्रत्यया भवन्ति । श्रतिशयेन प्रिया प्रेष्ठा । रमते जनौ ऽत्र, मनांसि रमयति 
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*, का० सू० ४।२।३५ इति ध्यरुप्रत्ययः । २. का० सू° २।४।४९ । ३. का० सू° २।१।३७ । 
9. का० उ० ४।३० | ५. का० उ०३।१४ | ६. का० सू० २।६।११ इति यत्प्र० । ७. का०उ० ३।५। 
गड सेचने । गडति गञ्यते वा ""गडेयादेद्च कः” पा० उ० इत्यत्रन्‌ । उलयोरेकत्वम्‌ । कड शासने मदे । 
कडति कड्यते वा बाहुलकादरन्‌ । कलं मधुर ध्वनिं त्रायते रक्तिं वा । तरेद्‌ पालने के: इत्यन्यत्र । 
८. श्रकारदसम्बुद्धौ युश्च इति पूणं का० सू० २।२।७ इति सेर्लोपो युरागमश्च । ९. मोभ्नुस्वार 
व्यञ्लने इति पृं काण्सू० १।४।१५ इत्यनुस्वारः । ६०. का ०शसू० ४।२।६० । ११. का०स्‌० ३।४।९ 
ग्राहञ्थावयिन्यधिवष्ठिव्यचिप्रच्छित्ररिचभ्रस्जीनामगुरे इति पूण॑तूत्रम्‌ । ६२ का० सू० ४।५।१३। १३ का 
तू० ३।६।५। शअस्योपध।य। दीर्घा बृद्धिनांमिनामिनिचरक्षु इति सूत्रस्वरूपम्‌ । १४. स्यातु कुट़म्बिनी पुरी 
२।६।६ । इ-यमरादिकोशेषु दरंकारान्तपुरन्धीशब्दस्यैव सखादत्र पुरनश्रय इति पाठो उक्त इति न 
श्रमितभ्यम्‌ । पुरं घरन्तीति विग्रहे "अच इः" पा० उ० ४।१३९ इ।त इः । पपरोदरादित्वात्पुरो ऽकारान्तत्वं 
मुमागमस्चेति रीत्या तस्याप्युपपततेः । श्रत एव «“ तौ स्नातकेबन्ुमता च राज्ञा पुरन्धिमिश्च क्रमशः 
यक्तम्‌" इति रघुः । पुरन्धमयन्तीति न विचरसहम्‌, तत्साधकानुशासनविरहात्‌ । १५. भायां दिपुरन््यन्त- 
शब्देषु सामान्यविशेषभावादर्थमेदौ न विस्मर्तव्यः । तद्यथा-भायाः जाया, कुल्या, कलत्र, गेहिनीयदपत्नी 
दारा परिणोतल्नोवाचकाः । महिलामानिन्यौ विशिष्टनायिके । पुरन्ध्री पतिपुत्रवती । १६. का०उ° ३।१२ । 
१७. एतच कातन्तसूत्रं नोषलज्वम्‌ । गुणाङ्गादेष्ठेयवू शा० सू० ३।४।७५ इतीययुप्रत्वयो बोध्यः । 
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वा रमणी । नरेषु दयते गच्छति ईष्टे वा दयिता प्रीणाति पतिचित्तं रञ्जयति प्रिय । इज्यते 
इष्यते वा दृष्टा ! प्रकृष्टो मदोऽस्याः प्रमदा । काम्यते नरेण कान्ता । चण्डते कुप्यति चरी । चण्डिका 
च । प्रणयोऽश्या अप्तीति प्रणयिनी । 


सती पतिव्रता साध्वी पतिवत्येकपत्यपि । 


मनस्विनी भवत्यार्या- 
सप्त पतित्रतायाम्‌ । एकः पतिरस्तीति सती ^ । पतित्रतं करोति,पतिरेव रतं सेव्यो नान्यो यस्या 
इति वा पतिव्रता । पतिसेवैव व्रतं यस्याः पतिवता । यत्स्नृति--“नास्तिर खीणां पृथग्यज्ञो न 
चतभिति । साधयति साध्वी । पतिरस्या श्रस्तीति पतिवती 2 । एकः पतिय॑स्याः वा पकपती । मनोऽस्य 
श्रस्तीति मनस्विनी । अ्य॑ते सेव्यते श्राया । सुचरिता । 


विपरीता निरूप्यते ॥ ३४ ॥ 
मया धनञ्जयेन, भाष्यकर्ना अ्रमरकीर्तिना वा कथ्यते विपरीता असदृशा । 
बन्धकी हुलटा युक्ता पुनभु ; ५श्चली खला । 

षड्‌ बन्धक्याम्‌ । बध्नाति तरणचित्तानि बन्धको । कुलमरति कुलटा । तथा चोणदौ 
“यलं ट्वल वेकल्ये'' हेताविन्‌ । अस्योपधाया दीघं: । कुलपूर्वः । कुलं गलयति कुलटा । "कुले" रले- 
रिलुक्‌ ङश्च" कुले उपपदे रालेरिन्न्तस्य डः प्रत्ययो भवित इलुक्‌ च । स्वाचारं पच्यते ( स्म ) पत्या जनैरवा 
मुक्ता । पुनभवतीति पुनभुः । पुमांसं चालयति पुश्चली । खं पञ्चेद्दियोत्यन्न सलं लाति रातीति 
खला, अन्यपुरुषलम्परत्वात्‌ । पांशुला, स्वैरिणी, रवती, इत्वरी, धष्रंणी, श्रविनीता, अभिसारिका, चपला | 


स्पर्शाऽभिसारिका दती स्वैरिणी क्म्फली तथा । 


पञ्च दुत्याम्‌ । स्पृश संस्पशं' । स्पुशति, स्प्रद्यति, श्स््रात्तीत्‌, पस्पशं वा घञ. । स्पशः । "द्‌" 
सजविशस्पशोचां घज "' । नामिन\्श् गुणः । “ल्ियामादा' श्प्रययः | स्पश । पुरुषान्तरमभिसरति 
श्मभिसरिका । दुयन्तेऽस्या« मौखरयात्‌ दती । ईर्‌ गतौ कम्पने च' । हैर । ईरणम्‌ दैरः । “भावि” 
घञ. भ्व्य {: । स्वस्य हरः स्वैरः। स्वैरो विद्यतेऽष्या स्वैरिणी | "'तदस्याऽस्तीति ° मन्त्वन्त्वीन्‌'' इन्‌ । 
"“ + ° नदाद्यञ्ज्विवाहू"' ई प्रत्ययः । ""रषृवणंभ्यः१ १? नस्य णत्वम्‌ । श सुखम्‌ फलति निष्पादयतीति 
शम्फली । तथा तेनेव प्रकारेण । 


गणिका लञ्जिका वेद्या स्पाजीवा विरासिनी । 


पण्यस्री दारिका दासी कायुकी सवेवल्नभा ॥ ३६ ॥ 
नव वैश्यायाम्‌ । गणः पेटकोऽ्त्यत्याः, गणयतीश्वरानीश्वरौ वा गणिका । 'लजि लाजि लाजा 
` लज तजं भत्सने' । लञ्जयति निः स्वान्पुरुषान्‌ तर्जयतीति कञ्जिका । वेशे वेश्यावाटे भवा वेद्या "२ | 
रूपेण श्रा समन्ताजीवतीति रूपाजीषा । विलासोऽस्याऽस्तीति थिलासिनी । तथा चोक्तम्‌- 
“हावो भरुखविक्रारः स्याद्‌ भावधित्तसमुद्‌भवः। 
विखासो नेत्रजो ज्ञेयो विभ्रमोऽत्र दगन्तयोः ॥ 


१ श्रसघातोः शतप्रययान्तो डीवन्तः सतीशब्दः। २ “नास्ति घ्लीणां पृथग्‌ यज्ञो न व्रतं 
नाप्युपोषणम्‌ । पतिं शुभूषते येन तेन स्त्रगे न हीयते” इति मनुस्मृतिः ५।१५५। ३. पतिवत्नी, एकपत्नी इति 
पाठो युक्तः | ४. का० उ० ५।४७ । ५. का० सू ४।५।१। ६. काऽ्सू० ३।५।२ नामिनश्चोपधायां लघो 
इति पूणंसूत्रम्‌ । ७. दूयन्ते परितप्यन्ते । श्र्य कर्तारः ल्लीपुमांसः । ८. का० सू० ५।५।३। ९. कार सू 
२।६।१५ । १०.का० सू० २।६।५०। ११, का० सू ° २।४।४८। ^“रषवसेभ्यो नोममन्त्यः स्वरहयकवगां ऽन्तरो 
ऽपि" इति पूणं सत्रम्‌ । १२. वेशेन नेपथ्येन शोभते," कर्मवेशाथत्‌” इति यत्‌ । वेशे भवा दिगादित्वात्‌ । 
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पण्यत्य ज्ञी पण्यखी । परिमाणं कृत्वा रमयतीव्यर्थः । णाति विदारयति कामिनम्‌ दारिका । 
दस्यति परिक्मणा चृयति, ददात्यासानं वा शासी । दाशी । तालब्यदन्त्यः । कामयते दत्येषंशीला 
कामुकी । सर्वेषां पुरषाणां वल्लभा सवंवह्ठभा । वेरिन्धी । 


^“ चतुऽ्षष्टिकलाभिन्ञा शीखरूपादिसेविनी । 
प्रसाधनोचारज्ञा सेरिन्धी कथ्यते बुधे; ॥* 


गन्धकारिका । पण्यस्त्री च| 
कान्तेष्टौ दयितः प्रीतः प्रियः कामी च कायुकः। 
वल्छमोऽसुपतिः प्रेयान्‌ विटद्च रमणो वरः ॥३७॥ 
जयोद श कान्ते । काम्यतेऽभिलष्यते कान्तः । इष्यते इः । दया कृपा संजाता श्रस्येति दयितः । 

२ तारकिंतादिदशंनात्संजातेऽथं इतच्‌ ।` “उइवणावशं योर्लोपः स्वरे प्रत्यये पे च ।' आकारलोपः । सौरेफः । 
प्र प्रकरषश इं कामसुखम्‌ इतः प्राप्तः भीतः । पृषोदरादित्वात्‌ श्राकारलोपः। प्रीरातिस्म श्रीतः। 
प्रीणाति प्रीणीते वा प्रियः। ` “धनाम्युपधप्रीकृगृज्ञां कः” । “““स्वरादाविवरणोवणान्तत्य धातोरिजुवो ।" 
कामोऽस्याप्तीति कामी । कामयते इत्येवशीलः कामुकः । वल्लते वल्लभः । “ऽ कश्रशलिगर्दि- 
रासिवलिवल्लिम्योऽमः | '” श्रभः प्रत्ययः । असूनां प्राणानां पतिः श्रसुपतिः। अतिशयेन प्रियः प्रेयान्‌ । 
““प्रियस्थिरकिरोस्बहुलगुख्त्रदत्‌ प्रदीघंवृन्दारकाणां प्रस्यस्फवनंहिगवर्धित्रृद्राधिवन्दाः । विट शब्दे 
विरति कामोद्रेकशब्दं करोतीति विटः । -दइगुपषेति कः ¦ “रमु क्रीडायाम्‌ | रम्‌ । रमते करिचत्‌। 
त प्रयुङ्क्ते इन्‌ । श्रस्योपधादीषः । “ “मानुबन्धानां हस्वः ।'' रमयतीति रमणः । “१ "नन्दे युः । 
+ १युबुशानामनाकान्ताः'? अनः । “१ "कारितस्य °” कारितलोपः। "° उरपर ०” नस्य णत्वम्‌ । वृणोति वर- 
यति वा वरः । कमिता । पतिः। वरयिता । भतां । भोक्ता । धवः | ख्व्यः । श्रभीकः । “१ अम्य 
नुभ्यां कामपितरि कौ वा दीषंश्च'” जनयति कः | श्रभिकः | अमुकः। प्राणाधिनाथः । सेक्ता। 


सवित्री जननी माता 


जरयः भातरि । सूते जनयति सधिश्री । जनयति जायते्स्यां वा जननी । माति गर्भोज््र 
१५मानयति वा माता श्रम्ना। 


जनकः! सविता पिता । 


त्रयः पितरि । जनयति उत्पादयतीति जनकः । पुत्रान्‌ सृजते ( सूते ) सविता । अरहितात्‌ 
पाति रदतीति पिता । “उणादौ'' पा रक्षणे, पातीति पिता । श्वलादयः* १६ । “ स्वखुनप्तृनेष्टत्वष्ट्‌ 


सततदोतृभ्रशास्तृपितृमातृदुदहिवृजामावृ भ्रातरः” एते शब्दास्तृनप्रययान्ता निपात्यन्ते । 


---- "~~~ ~ ~~ ~~~ -~~--~--~---~-~ 








१..चतष्षष्टिकलाऽमिन्ञा शीलसूपादिसेविनी । प्रताधनोपचारक्ञा तेरन्धी स्ववरोति चेति कात्यः' 


 इत्यमरकोशे ची स्वा० । २. का० रू° प° ५०८ । ३. का०तू० २।६।४४ । ४. का० सू° ४।२।५१ 1 ५. 


का०सू० ३।४।५५। इतीप्‌ । £. का० उ ० सू° ३।१२ । ७. पा०सू० ६।४।१५७। इति प्रियशब्दस्य प्रादेशः । 
८, “"हगुपधज्ञाप्रीकिरः कः* पा० सू ३।१।१३५। €. का० सू० २३।४।६५। इति हष्वः । १९. का० सू 
४।२।४९। ईति युप्रत्ययः । १९. का० सू० ४।६।५४। इति योरनादेशः । १२. का० तू० ३।६।४५। 
इतीनो कोपः । १३. का० सू० २।४।४८। १४. कातन्त्रे नैतत्सत्रमुपलग्धम्‌ । जेनेन्द्रभ्याकरशे-“ शुङ्खललि- 
कोदरिके" त्यादि सूत्रम्‌ ४।१।१७। तेन कपत्ययान्तः पत्ते दीर्घान्तश्वामिक्रोऽमीक इति निपातितः । १५. 
मानयतीभ्थंः, विग्रहस्तु मातीत्येव । मा माने । तुच्‌ पत्ययान्तः । ९१६. का० उ २।४२। 


नाममाला १< 


देहापघनकायाङ्खं बपुः संहननं तनुः ॥ ३८ ॥ 
कठेवरं शरीरं च मुक्तिः 
दश देदे । दे्श्च श्रपघनश्च कायश्च श्र च । समाहरसमासत्वादेकवचनम्‌ । दिह । देग्धीति 

दक्षः । ““ ¬ दिदिजिषिरिलपिश्वसिन्यध्यतीषूश्यातां च” । एषां णो भवति । श्रपहन्यते शपदघनः | 
“मूर्तौ २ घनिश्च" श्रल्‌ । चिञ्‌ चयने । चि। चीयतेऽपौ कायः । “3शरीरनिबासयोः कशचदेः"' 
चिनोतेः शरीरे निवाते चाथ घञ. भवति आदेश्च को भवति । उख, णख, वख, मल, रख, 
लखि, इखि, वल्ग, रणि, लगि, श्रगि, वभि, मगि, स्वगि, इगि, रिगि, लिगि गत्यर्थाः । 
अङ्गति मरणं गच्छतीति ङ्गम्‌ । उप्यन्ते पुरुषाथां भ्रनेनेति वपुः । " ऋः“पृवपिचक्षिजनितनि- 
धनिभ्य उस्‌'' एभ्य उस प्रत्ययो भवति । संहन्यन्ते घंपयन्ते घातवोऽत्र संहननम्‌ । धातुभिः रसासगर्मांस 
मेदोऽस्थिमजशुकर्तम्यन्ते तनुः । तनू: । उण।दौ तनुवित्तारे । तनोतीति तनू; । "कृषि “चमितनिधनि- 
बधिषर्जिल्जिभ्य ऊः" एभ्य ऊप्रत्ययो भवति । कलते स्थिरत्वं गच्छति कलेवरम्‌ । कडति माद्यति 
वा कलेवरम्‌ । कडवरं च । भमरसिहभ'ष्ये ° “कटयते कलेवरम्‌ ।' शीयते क्षयं गच्छति रोगज्वरादिभिः 
शरीरम्‌ । “कु < शशौण्ड्म्य दर; ।'* एभ्य दैरप्रत्ययो भवति । उणादित्वात्‌ । मृद्धं मोहतपुच्छाययो 
मूष । मूहनं मूर्तिः । स्त्रियां ° क्तिः । “घोषवत्योश्च कृति” °इति नेट्‌ । “राल्लोपः (प्यौ)'" १ १ इति छकार- 
लोपः । “नामिनार्बोदकुद् रोग्यञ्जने'" ? * दीघेः । व्यञ्चनम्‌'?> | प्रथ० सिः । ^रेफ०१४। विग्रहः | 
वष्मं । पुरम्‌ । पिण्डम्‌ । सेत्रम्‌ । गोत्रम्‌ । घनः । पुद्गलः । प्रतीकः । अवयवः । 


अस्मिन्‌ भवः 

श्मरिमन्‌ काये भवः कायमवः। देहभवः । श्रपघनभवः । श्वङ्गभवः। वपुभंवः । संहनन- 
भवः । तनुभवः । कंललेवरभवः | शरीरभवः । मूर्तिंभवः । कायजः । देहजः । श्रपघनजः । शरङ्गुजः । 
वपुजैः । संहननजः। तनुजः । कलेवरजः । शरीरजः । मू्तिजः । एतानि पुत्रनामानि भवन्ति । भव 
प्रयोगे । 

सुतः। 
पत्रः सनुरपत्यं च तुक्‌ तोकं चात्मजः प्रजा ॥३६॥ 

ष्टौ पुत्रे | सूयते सुतः । पुनातीति पुत्रः । ^^ “पूजो हप्वश्च ।'' श्रस्मात्‌ चकूप्रत्ययौ भवति 
धातोह^छर्च । कोऽुणार्थः । तथा च सोमनीवयाम्‌१६--“य उत्पन्नः पुनाति बंकशं स पुघ्रः। श्रथ 
पुन्नाम्नो नरकालत्रायतेवा पुत्रः । तूयते सजुः । “१ ७सूविषरिभ्यां यण्वत्‌ |” आभ्यां नु प्रत्ययौ भवति 
स च यण्वत्‌ ।”* पूडः प्राएिगमं विमोचने ।”' पल शल पत्लू पथे च गती ।'' पत्‌ नञ पूवः । न पतन्ति येन 
जातेन पूव॑जा नरकादौ तदपत्यम्‌ । ^नमि१८ पतेः” यप्रत्ययः । नस्य^९ तत्पु० सिः । नपु 
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२० छरमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


रका" । मोऽनु०* । तोजति उतुक्‌ । स्तूयते तोकम्‌* । आत्मनो जातः श्रात्मज्ञः। प्रकर्षे 
जाता प्रज्ञा । “ “व्तमीपञ्चम्यन्ते जनेडः ।' बालः, पाकः, अर्भ॑कः, ग्भ॑पोतश्च । पृथुकः, शिशुः, 
शावः, डिम्भः, वटुः, माणवकः, भ्रण; । 
उद्वहस्तनयः पोतो दारको नन्दनोऽभ॑कः । 
स्तनन्धयोत्तानश्षयौ- | 
शर्टो बालके । उद्वहतीति उद्वहः । लश्‌ । तनोति विस्तारयति वंशम्‌, तनयः । “"तनेः९ 
कयः ।'' पवते वातेन पोतः । दारयति दणाति वा तरुणीनां मनांसि “दारकः । टुनदि समृद्धौ ।' 
नद्‌ । श्रत एव नन्द्‌ । नन्दति करिचत्तमन्यः प्रयु ङन्ते । “धातोश्च होतो ( हेतौ )* इञ्‌ । नन्दयतीति 
नन्दनः । 'नन्दि ' `वासिमदिदूषिखाधिशोभिव्धिम्य इनन्तेभ्योऽसंशञायाम्‌” युप्रत्ययः । स्वमते “'नन्य्ादे- 


„ युः" यु प्रत्ययः "“१भयुबुानाम०'~ इति युस्थाने श्ननः। “१ रकारितस्यानामि० कारिवलोपः । 


१५ 


8, 


“प्रहे मह पूजायाम्‌' अहं त्यभेकः । ८१ उमूकादयः ।' मूकयुकाऽ्भकयुथुकट्रकस्‌कमूकाः एते कप्रत्थ- 
यान्ता निपात्यन्ते । स्तनो धयतीति स्तनन्धयः । ^ *“शुनीस्तनमुज्जकूलःस्यपुष्येषु पेटः ।” खश्‌ | 
उत्तानः शेते उत्तानशयः । १ ५“.उत्तानादिपरु कतरषु" भ्रच.। 
स्री चेद्‌ दुहितरं विदुः ॥४०॥ 
पुत्यां दुहितरं १ ^ दोपि मातृकुलं दुनोति वा बिदुः कथयन्ति । तनया, पुत्री | 
वयस्याऽी सहचरो सधीची सवयाः सखी । 
पट्‌ सख्याम्‌ । वयसा ठुल्या वयस्या । वयसी च । श्रा समन्ताच्चित्तं लाति श्रालिः। 
ल्ियामीः । भाल । षह साधं चरतीति सहचरी । सहाश्चतीति सध्य्‌ ङ्‌। † ° “सहसन्तिरषां सपिषमिति- 
रयः ।' दैप्रत्यये सध्रीची । सह वयसा वर्तते सवयाः? < । समानं ख्यातीति सखिः (खा ) । ल्ियामीः 
सखी । ^ < “सख्यादयः"' सचि श्रि प्रहि इत्यादयो दिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 
आलोविवजितं मित्र सम्बन्धो मित्रयुक्‌ सुहत्‌ ।४१॥। 
चत्वारो मित्रे | श्राज्ञी रहितानि वयस्यादीनि नामानि भिच्नवाच्यानि स्युरिस्यथः। "जिमिदा 


सनेहने' । मेति स्म मेदते स्म वा स्नेदयुक्तो भवति सम वा भिन्नम्‌ । २ ° धचिमिदिभ्यां त्र्‌ श्राभ्यां र 





१. “श्रकारादसम्बुद्धो मुश्च" इति पणम्‌ | का० षू० २।२।७। इति सेर्लोपो मुरागमश्च | 
२ 'भोऽनुस्वारं श्यज्ञने" इति पुशंम्‌ । का० सू० १।५।१५। ३. "तुज हिंसाबलादाननिकेतनेपु” । चुरादौ 
वा णिच्‌ । तोजति पितुधनमादे "तुक्‌" इति रीकाशयः । ४. तौति पूरयति पितुकायं पितुरभावेऽपीति 
तोकम्‌ । व॒ः सौत्रो धातुर्दिसाद्रततिपूतिपु । बाहुलकात्कः इति व्युत्पच्यन्तरमप्यष्यम्‌ । ५. का० सू० ५।५।५१। 
इति जनेडः । £. का० उ° २।२५। इति तन्‌ धातोः कयप्रत्ययः । ७. पवते वातेनेति विग्रहस्तु नौका- 
वाचकपोते बोध्यः । पुत्राथं तु पुनाति पवते वा वंशं पोतः । "मुगवाहस्यमि"' - इति का० उ° ५।२७। 
सूत्रेण तप्रत्ययः । ८. युवतिमनोदारणं बालद्वारा न घटते । श्रतो दृणाति दारयति वा प्रातुर्यौवनम्‌ः 
पित्रोर्निस्छन्तानता जन्या्तिवेति तदाशयोभ्युननेयः। €. का० सू० ३।२।१० १०. का० सू० ४।२।४९ 
“नन्दादे यु :" इति सूत्रे दुर्गवृ्तिः । ११. का० सू.° ८।६।५४ । १२. का० सु° २।६।१४। इतीनो कोपः | 
श्नः कारितषज्ञा कातन्त्रे। १३. का० उ० २।५८ १४. का० सू० ४।३।३१। १५. का० सू० ५।३।१८ 
अत्र दुगंडृत्तिः । १६. दोणषि पितृकुलं दहति दुनोति वा मातुकुलं दुहिता । स्वसरादित्वातुनप्रत्थय 
इत्याशयः । १७. का० सू० ४।६।७१। इति सहस्य सध्यादेशः। १८. समानं वयो यस्या इति विग्रहो 
न्याय्यः । ज्योतिजंनपदेति षमानस्य सदेशः। १९. का० उ० ४।९। २०. का० उ० ४।४० | २१, मेद्यति 
मेदते इति वतेमानकालिको विन्रहो युक्तः, न तु मूतकालिकः। 


नामर्माा २९१ 


त्रक्‌ प्रत्ययो भवति । ककारो यण्वदूभावाऽथस्तेनागुखत्वम्‌ । सम्यक्‌ स्नेहेन बध्नातीति सम्बन्धः । मित 
युनक्तीति भित्रयुक्‌ । यष्टु हरति चितं सुद्‌ + । शोभनं हृदयं यस्य वा । सखा, सिनिग्धः। 
सदङृत्वा सदकारी सहायः सामवायिकः 
चत्वारः सहाये । सदक्रतवान्‌ सहङ्त्वा । ` 'कजश्चः' कनिप्‌ प्रत्ययः । प्र° सि० । "शरुटि3 
)) दीर्घः | सह समन्ताकरोतीति सहकारी । ““नाम्म्यजातो * णिनिस्ताच्छील्ये” । षह साधम्‌ श्रयते 
गच्छति सद्ायः । समवाये नियुक्तः सामवायिकः । इकण । 
सनाभिः सगोत्रो बन्धुश्च सोदयः 
चत्वारो भ्रातरि । समाना नाभिर्यस्य सनाभिः । समानं गोत्रं यस्य सगो्नः । बध्नाति 
स्नेहेन बन्धुः; । “पट्यसि~ वसिहनिमनित्रपीन्दिकन्दिबिन्धिब्रह्यणिभ्यश्च'" एभ्य एकादशम्य उः प्रत्ययो 
भवति । सोदयंः । समानोदर्यः, सगभंः, सोदरः, समानोद्रः, श्रात्मीयः, स्वजनः, श्राति, श्ातिः, 
सनाभयः, सपिण्डः । 
अवरजोऽनुजः ॥ ४२ ॥ 
कनीयान्‌- 
दौ (ज्रयो) लघुभ्रातरि 1 श्रवरं पश्चानातः श्रवरजः । (ग्रनु) पश्चाजातः श्रुजः । “ससमी- ९ 
पञ्चम्योजं ( म्यन्ते ज ) नडः" | श्रयमनयोरतिशयेन युवा कनीयान्‌ । “वुवाऽल्पयीः« कन्वा । कनिष्ठः | 
अग्रजो ज्येष्ठः 
श्रप्रे जातः ्ग्रज्ञः। पकृष्टो बृद्धो स्येष्ठः। (वृद्धस्य ज्यः वृद्धशब्दस्य ज्य श्रादेशो 
भवति । पूवेजः, वरिष, वर्षीयान्‌ श्रभरियः | 
| भ्रातजानी स्वसाऽनुजा । 
जयो भगिन्याम्‌ | भ्रातुजाता भ्रात॒ज्ञानी ° । स्वस (स्य) ति प्यति क्षिपति चित्तं स्व" , । 
ऋदन्तः । श्रनु पश्ाजाता श्रनुज्ञा । भगिनी । भगनी च } जामिः | यामिश्च। 
भतत: स्वसा ननान्दा स्यात्‌- 


स्यात्‌ भवेत्‌ । भतु,स्वसा भगिनी । ननान्दा । “टुनदि समृद्धो” । नद्‌ । ““अत^ १ एव ०१ 
नञ्‌ पूवैः । न नन्दति ग्रातृजाया यस्यां षत्यां सा ननान्दा । 'नजि+२ च नन्देन न्‌ दी्ष॑श्च'” नमि उपपदे 
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१.यु््‌, हरतीतिब्युत्पत्तिस्तु तान्तयुृत्‌शब्दे सम्भवति । भित्रवाचकदान्तशुदृद्‌शब्दे तु शोभनं हृदयं 
यस्येत्येव । हृदयस्य हृदादेशः समासे । ९२. का०सू० ४।३।९०। ३. “घुटि चाषम्बद्धौ"४.का०सू° २।२।१७। 
काभ्सू° ४।३।७६। ५.का०ड० १।६। ६. का०सू० ४।३।९१। ७. व्त॑मानकातन्त्रे नोपललन्धम्‌ । ८. वर्तमान- 
कातन्त्र नोपलन्धम्‌ । ९. नान्यस्मिन्कोषे भ्रातजानीशम्द उपलग्धः, नाप्येतत्ाधकं किमपि बध्याकरण- 
सूत्रम्‌ । भ्राठुजातेति विग्रहोऽपि भगिन्यथऽक्षगतः । तथापि भ्रात्रा सह॒ मातु्जातेति विगृह्य बाहुलकादौ 
णादिकपणुप्रत्ययं जनधातोः प्रकल्प्य श्रणन्तत्वान्डीपि भ्रातजानीति शब्दौ प्रन्थकारप्रत्ययात्‌ कथञ्चित्‌ 
खमाघेयः। १० स्वस्यति च्िपति चित्तं भ्रातुः स्वसेति विग्रहो बोध्यः । “श्रसु चेपणे" दिवादौ । सुपूवंकात्तत 
“सुज्यसेष्"न्‌"' इति नप्रत्ययः । कातन्त्रोणादौ तु “स्वल्लादयः'' इति "शवस्‌ प्राणने इत्यत रन्‌प्रत्यये 
शकारस्य सकारे च ““श्वधितीति स्वसा" इत्याह । श्रत्र ज्िपतीति दशनात्‌ “श्रसु च्ेपणे' इत्येव भाष्य- 
कतु'रभिप्रेत इति ज्ञायते । ११. “श्रत एव वज॑नादिदमनुबन्धानां नोऽस्तीति'" दुगंवृत्तिः । का० सू ३।६।१०। 
१२. का° उ० सू० २।३९। 
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उति नन्देषातोश्ु न्‌ प्रत्ययो भवति श्रकाते दीघंश्च भवति । ननान्दा इति जातम्‌ । 
मातुखानी ग्रियाम्बिका ॥ ४२ ॥ 


दो मावुलभायांयाम्‌ । मावुलस्येथं भायां मातुल्ञानी । “इन्दर *वरुणभवशवेरुद्रहिमयमारण्य- 
यवयवनमादुल।चा्यांणामानुक्‌ ईप चः? । अम्बेव अम्बिका । _ ““अम्नादिम्यो उक्तेकाःः ड, ल, इक; प्रत्यया 
भवन्ति । प्रिया चासौ श्रम्निका परियार्षिका । 
वैर्यारातिरमभित्रोऽरिद्धि्‌ सपत्नो दिषद्िषुः । 
भ्रात्व्यो दुजेनः कषत्रदु टो दर षी खलोऽदहितः ॥ ४४ ॥ 
पञ्चदश शत्रो । विशिष्टाम्‌ ई' लच्मीम्‌ ईरयति निगमयति वीरः, वीरस्य कमं वैरम्‌ । 
[ वैरम्यास्तीति वैरी । ] वैरिपुरमिसि गच्छति श्रारातिःऽ श्ररातिश्च । न मित्रम्‌ श्रभिश्रम्‌। 
अधर्मारतादिवत्‌ । “विपक्षे नज इति सररस्वतभ्सूत्रम्‌ । श्तुतवमियर्सि रिः । देशीति दधिर्‌। 
“सत्‌^सू दविषृद्रददुहयुजविदभिदद्िदजिनीराजामुपषगेऽपि” किप्‌ । एकार्थाऽभिनिवेशेन समानं 
पतति सपर्य: । द्विष्टे द्विषन्‌ । निष्ठुरं रयति रिघुः। “उरज्जुतककुवल्गुफल्युशिशरिपुपृथुलघवः ।" 
एते उग्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । निपातनमप्रा्तप्रापणायं प्राप्तस्य बाधनार्थम्‌ । लक्षणेन यद्यदसिद्वं तत्सवं 
निपातनास्सिद्धम्‌ । तथा त्तोरव्वामिन--“"रेपयति रिपुः । रेप गतो । भ्रातरं व्ययति भारयति 
< भ्रातृव्यः । दुष्टजनः दुजेनः । परमभहारकश्रीयशःकीतिसम्भाषितम्रन्ये - 
“'प्रशस्या न नमस्याऽपि दुजनैयौ बिधीयते । 
कण्टकः पादलग्नोऽपि न शुभाय प्रजायते ॥" 
तथा च सू क्िमुक्तावल्याम्‌-- 
“वरं श्चिप्रः पाणिः कुपितफणिनो वक्क्रे 
वरं भम्पापातो अवलदनखङकुण्डे विरचितः । 
वर प्रासप्रान्तः सपदि जठरान्तर्धिनिहितो 
न जन्यं दौज न्यं तदपि विपद्‌} खदूम विदुषा + 
प्रतर ये केचिद्‌ दुजनाः सन्ति, तेषां मस्तकेऽशनिपातो भवतु \ तथा च १°- 
““दुउज्जण सुियउ होड जगि सुयगणु पयासिड जेण । 
ममिउ विसं वासर तिमिण जिमि मरगणडं कच्चेण ।। 


श्णाति शीयते वा ^ ?शाश्रुः । दृष्यते निन्यते लोके दुष्ठः। दवेष्टि १ स्द्रषोऽस्त्यस्य वा द्विषन्‌ । 








९. प्रा० सू ° ४।१।४९। शत्र सूत्रे यमेत्यधिकः पाठः । २. “दायनान्तयुवादिम्योऽण“युवादित्वादण्‌ । 
ततो मलत्वं "श्रत इन्‌ठनो” इतीन्‌ । ३. “क्रू गतौ” । श्राङ्पूर्वकाद्‌ ऋषातोर्बाहुलकादातिप्रययः । 
श्नन्यत्र तु न राति सुख॑ ददातीति न पूव॑कात्‌ 'रा' (दाने) धातोः क्तिच्‌ क्तौच संश्ायामिति चिच्‌ | 
४. ““तदन्यतद्धिरुद्धतद्भावेषरु नञ. वतते" इति वक्तग्यम्‌ । “न्‌ स्वरे” सार० समा० १४स्‌० । ५का. 
सू° ४।३।७४। ६. का० उ° सू० १।६। ७. स्तीर ° भा० २।८।१०। ८. “व्येन. संवरणे” घातूनामनेकाथं- 
त्वाद्विसाऽयथं वृत्तिः | श्रातोऽनुपर्गे कः। ५. निणेयखागरयन्त्रालयप्रकाशितकाम्यमालाश्षतम गुच्छसृक्ति- 
म॒क्तावलौ ६१ श्लो० । १० सावयध० दो० २। १९. ““जन्वादयः । जतुरश्मल्‌.शिग्रुशत्रवः। एते इ्प्रत्य- 
यान्ता निपात्यन्ते" । इति का० उ० दु्ग॑° वृ० ३।६६। १२. दवेषोऽस्तयस्येति केवलमथां ऽमिप्रायेण । 
विप्रहस्तु देशीस्थैव । शत्रप्र० । 


नाममालख २३ 


खलति सननगुणानाच्छादयतीति खल्लः । न मत्री हिनोति गच्छति, न हितो वा, ?श्रहितः। श्रमियातिः, 
प्रतिपत्तः, सहनः, जिधांघुः, परिपन्थी, परः, श्रयुदत्‌, श्रपथी, पर्यवस्थाता, शात्रवः) प्रत्यनीकः, द्वेषणः, 
दष्ट द्‌, दस्युः, श्रभिमन्थी । 


दीधितिर्मानुरुखोऽशगंभस्तिः किरणः करः 
पादो रुविर्मरीचिर्भास्तेजोऽचिगौ्तिः प्रमा ॥४१॥ 


षोडश किरणे ! दिघीते दीप्यते दीधितिः \ ~ दीघीडो ङितिः” दीघीडो धातोरिति; शत्ययो 
भवति । ' भा दीतौ भाति भाचुः। उद्दाभाखिडिञ्भ्यो नुः 1” एभ्यो नु; प्रत्ययः स्यात्‌ । वसति रवौ 
* उस्नः । पुंसि । अश्नुते जगद्‌ व्याभोति श्रं्युः। ल्ली । उणादौ । श्रनच्‌ । श्रनितीति श्ंश्युः । ्रनेः^ 
शुः" श्ने्धातोः शप्रत्ययो भवति । [ “धमा दीप्तौ" माति भावुः ¦ “दाभारी" | गां युवं बभस्ति 
ऽगमस्तिः। 
"< वणौगमो गवेन्द्रादौ सिहे व णं िपय्येयः । 
षोडशादौ विकारस्तु वणं नाशः प्रषोदरे॥" 
कीयते किरणः । हलायुषे-“किरति विक्षिपति तमसि किरणः 1“ “° कृमूमभ्यां कनः। 
कीयते करः । पद्यते पाद्‌ः। “° °पद्रजविशस्पशोचां घज. ।”' रोचते रुचिः । म्रियते तमोऽनेन मरीचिः । 
स््ीनोः । उणादौ । भ्रियते मरीचिः । “१ ^ मृकरिम्यामीचिः” श्रम्यामीचिः प्रत्ययौ भवति । भाषते 
क्रिपि सान्तो भास्‌। स्त्रीनोः ।' पुःस्येवेति शब्दमेदः। भाः । भासौ । भासः । तेजयतीति तेजस्‌ । 
अचंयतीति श्र्चिष्‌ । श्रव्यंते पूज्यते शर्धः । “अचि "शुचिरुचिहुखपिदिदछर्दिम्य इषिः ।* गच्छति 
तमोऽजोदिते गौः । स्त्रीनोः । द्योतनं द्युतिः । व्योतते (वा) य्‌ तिः प्रमाति प्रभा। रोचिः, अभीशु, 
प्र्रोतः, रश्मिः, घृणिः, खचिः, विभा, धाम, वसु, केतुः, प्रग्रहः, उपधृतिः, धृष्णिः, परिनि, मयूखः, विरोकः, 


शेकरच । 
दीधि्योतिमंदो धाम ररिमसूजो विभावसुः । 
सप्त तेजसि । दीप्यते दीपिः । योतते ज्योतिः । “ज्योतिरादयः१उ । ज्योतिबंहिरदयः । 
महति महः १४ । सान्तम्‌ । धीयते सूयण न न्तम्‌ धामन्‌ । रशि: सोः । रशति श्रश्नुते रदिमः । “ऊजं 
बलप्राणनयोः ।' ऊर्जयतीति ऊजः। कः। [ *५“विमा वसुय॑स्य स विभावसुः । ] ( विभा । वसुः । ) 
शीतोष्ण प्रायमूर्वाञ्चौ तदन्ताविन्दुभास्करौ ॥४६॥ 
तयोरन्तौ ° तदन्तौ । इन्दुभास्करौ । इन्दुरच भास्करश्च इन्दुभास्करौ । कथंमूतौ ! शीतोष्ण- 


१. न मत्री हिनोतिस्मेति भूते विग्रहो बोध्यः। गत्यर्थ॑त्वाकत्तैरि क्तः । न ॒हितमस्मादिति 
रामाश्रमः । २. का०उ०सू० ६।२६। २.का०उ० स्‌० २।७ “वस्‌ निवासे" वस्‌ धातोः “सायि 
तञ्ची'' त्यादि उ० सूत्रेण रक्प्रत्ययः सम्प्रसारणं च । ५. का० उ० सू० ५।४८ । श्रंशयति विभाजयति “श्रं श 
विभाजने" उग्र्ययः व्युत्पस्यन्तरं च । £. पुनर्क्तत्वापरिहार्यः । ७. बभस्ति दीपयति । “मस भत्स॑नदी- 
पत्योः" । तिप्रत्ययः। पृषोद्रादित्वात्मोडशादौ वणंविकारवदोकारस्याकारः। ८. शा० सू० २।२।१७२। 
"धृषोदरादयः इत्यत्र कारिकारूपेण पठितः । ९ का उ० सूऽ ६।१४। १०. का० सू० ४।५।६९। 
११ का० उ० सु° ३।४३। १२. का० उ० सू० २।४४। १३. का० उण सू० २।४५। १४. मनं महः 
मह्यते पूज्यते वेति रामाश्रमः । १५. व्वुतस्तु “विभा” इति “वसु” इति च तेजसः कंज्ञा । समुदितो 
“विभावसु” शब्दस्तु सूर्यांग्निवाची । तदुक्तं ““सु्॑बह्ली विभावसू" इति श्रम को० ३।३।२२६। 
१६. ते दीधित्यादयः शब्दा श्रन्ते ययोस्तौ तदन्तौ इत्येवं समासो बोध्यः । तयोरन्ताविति समासस्तु 
लेखकप्रमादाट्प्रयुक्छः । 
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( श्राय ) पूर्वाञ्चो । शीतीष्णौ ( प्रायेण ) पू्वाञ्चौ यथोरिन्दुभारकरयोः (तौ) शीतोष्ण (प्रा) 
र्वाञ्चौ । शीतदीधितिः। शीतदीधितिमान्‌ । शीतमभानुः। शीतभानुमान्‌ । शीतांशुः । शीतांशुमान्‌ । 
शीतगभस्तिः । शीतगभस्तिमान्‌ । शीतकिरणः । शीतकरिरणवान्‌ । शीतपादः। शीतपादवान्‌ । शीत- 
रुचिः। शीतरचिमान्‌ । शीतमरीचिः । शीतमरीचिमान्‌। शीतार्चिः । शीतार्चिंष्मान्‌ । शीतभाः । 
शीतभावान्‌ । शीतगुः। शीतगोवा ^ (मा) न्‌ । शीतद्यूतिः। शीतयुतिमान्‌ । शीतप्रभः। शीतप्रमावान्‌ । 
शीतदीशिः। शीतदीत्तिमान्‌ । शीतज्योतिः। शीतज्योतिष्मान्‌ । शीतमष्षाः। शीतमहस्वान्‌ । शीतघमा । 
शीतघामवान्‌ । शीतरश्मिः । शीतरदिमवान्‌ । शीतोजैः । शीतोजंवान्‌ । शीतविभावसुः । 
शीतविभावसुमान्‌ । किरणशब्दानौ ( ब्देभ्यः) पूवं शीतशब्दभ्रयोगे चन्द्रनामानि भवन्ति । 
उष्ण शब्दप्रयोगे सूथ॑नामानि भवन्ति । उष्णदीधितिः । उष्णदीधितिमान्‌ । उष्णभानुः । 
उष्णभानुमान्‌ । उष्णोक्लः । उष्णोखवान्‌ । उष्णांशुः । उष्णांशुमान्‌ । उष्णगभस्तिः । 
उष्णगभस्तिमान्‌ । उष्णकिरण. । उष्णकिरणवान्‌ । उष्णपादः। उष्णपादवान्‌। उष्णस्चिः । उष्ण- 
रुचिमान्‌ । उष्णमसीचिः । उष्णमरीचिमान्‌ । उष्णभाः। उष्णभास्वान्‌ । उष्णतेजाः । उष्णतेजस्वान्‌ । 
उष्णार्थिः । उष्ण चिंष्नान्‌। उष्णएगुः । उष्णगोमान्‌ । उन्णन्युतिः । उष्णयुतिमान्‌ । उष्लप्रभः। उष्ण- 
प्रभावान्‌ । उष्णदीतिः। उष्णदीसिमान्‌ । उष्णज्योतिः । उष्णञ्योतिष्मान्‌ । उष्णमहाः । उष्णमह- 
स्वान्‌ । उष्णध।मा। उष्णधामवान्‌ । उष्णरमिः। उष्णरश्मिवान्‌ । उष्णोजेः । उष्णोजंवान्‌ । उष्ण- 
विभाषसुः । उष्णविभावयुमान्‌ । ` 


शशी विधुः सुघाष्तिः कोयुदीङदप्रियः | 
कलाभृचन्द्रमाश्वन्द्रः कान्तिमानोषधीश्वरः ॥ ४७ ॥ 


दश चन्द्रे । शशो एप्यास्तीति शरणे । विदघात्यपृतं विधुः } “वौ घाजश्चरःः | सुधा श्रमूतं 
षयते सूधासूतिः । कुमुदानामियं विकाश (स) हेतुत्वात्कौमुदी ( ज्योत्स्ना तस्याः प्रियः कौमुदीप्रियः ) । 
कुमुदानां प्रियः श्रमीष्टः कुमुदप्रियः । कल निभत्तीति कराथृत्‌ । “मा मने” चन्द्रं मातीति 
चन्द्रमाः । ` चन्द्रे  मातेः"' चन्द्रे उपपदे श्रस्मादसन्‌ प्रत्ययो भवति । अगुणवद्‌भावादकारलोपः । 
भिन्नयोगः स्पष्टाथं एव । चन्दतीति चन्द्रः । “सायि"तश्चिवञ्चिशकिचचिपिक्षुदिरुदिमदिमन्दिचन्युन्दी- 
न्दिम्यो रक्‌ । कान्तिरस्यीस्त कान्तिमान्‌ । श्रोषघीनामीश्वरः श्रोषधीश्वरः । इन्दुः, सोमः, राजा, 
रोहिणीवल्लभः, श्रम्जः, ऋत्तेशः, अत्रिने्प्रसूतः । तथा चोक्तं यशस्तिलके-- 


“आहू नें त्रोत्थमत्रेः सुतममृतनिषे यं हरेनंमंबन्धुः 

मित्रं पुष्यायुधस्य तिपुरविजयिनो मोडिभूषाबिधानम्‌ । 
वृत्तिक्षि्रं सुराणां यदुङकलतिलकं बान्धवं केरवाणा, 
सम्प्रीतिं वस्तनोतु दिजरजनियतिश्चन्द्रमाः सबकालम्‌ ॥'१ 





~~~ ~ ~- ~~~ 
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१. “मादुपधायाश्च °” इत्यादि वत्वविधायकं सूत्रम्‌ । मवणांऽवरणान्तान्मवणावर्णोपधाच 
मतोमेकारस्य वकारं शास्ति । अत्र तथात्वाभावात्‌ ““शीतगोमान्‌” इति वक्तव्यम्‌ । वस्तुतस्तु शीत- 
गोशब्दस्य कमंधारये ततो “गोरतद्धितलुकि” इति यचो दुवारत्वात्‌ “शीतगववान्‌”“ इति सुषचम्‌ । 
सिद्धान्ततस्तु नेदटशस्थल्े मतुिष्टः। तदुक्तं “न कर्मवारयान्मत्वर्थीयो बहुवरीहिश्वे्तदथंप्रतिपत्तिकर."” । 
२. का० उ० सू ५।२। कुप्रत्ययः। ३. चन्द्रं कपूर माति वलयति साद्येनेति म्रन्थोक्तविग्रश्ाथंः। 
चन्द्रमा्.ल।दं॑ मिमीते वलयति शदश्यनेति विग्रहान्तरमप्यह्यम्‌ । ४. का० उ० सू० ४५।५७। 
५. का० उ० सू० २।१४ ६. आश्वा० ३।४७ श्लो० । 


1 नाममाला २५ 


प्रलिवांशः, श्वेतरोचिः, शशाङ्कः, द्विजराजः, रजनिकरः, पीयुषरुचिः, निशीथिनीनाथः, 
जेवातेक, मृगाङ्कः, दाक्तायणीरमणः, मा? शरप्युच्यते, सत्यभामेतिवत्‌। सुधामूर्तिः श्रमृतनिग॑मः, 
समुद्रनवनीतम्‌ । देश्याम्‌२ । 


उडुनि भानि तारकं नकषत्रम्‌- 

चत्वारो नक्ततरे । श्रवति प्रभाम्‌ उडुः । छ्रीक्कीबे । तथा चामरसिदे*-- ५ 
“नक्षत्रमृक्षं भन्तासया तार्काप्युड्‌ का सियाम्‌ ।' 

भाति दीप्यते भम्‌ । स्तीरस्वामिनि-"“"भा विद्यतेऽस्य भम्‌ ॥' तरन्त्यनया तास? । तारयति 


वा| ऋरृदणोति हिनस्ति तम्‌ ऋक्षम्‌ । नक्तति खे याति न तमः क्लि (जञ) णोति वा नक्षत्रम्‌ । 
““श्रमि<न्लिकडिभ्योऽत्रः । तारकं क्लीबेऽपि । यच शाश्वतः-- 


“नक्षत्रे वा <क्तिमध्ये च तारकं ताश्काऽपि च। १० 
लच्यं च- 
द्ित्रर्व्योम्नि पुराणमोक्तिकघनच्छायेः स्थितं तारके: 
तत्पतिः 
८ नत्र पय्ययिभ्यः परं ) पतिशब्द्प्रयोगे चन्द्रनामानि भवन्ति । उडुपतिः। तारापतिः। 
त्रत्तपतिः | नश्चत्रपतिः । उड़राजः । उडस्वामी । उडनाथः । नक्तत्रेश्वरः । तारेन््रः | १५ 
निना । 


क्षणदा रजनी नक्त दोषा इयामा क्षिपा 
सत सत्रौ । निशाति तनूकरोति चेष्टामिति निशा, निशो वा । “श्रात, °स्चोपसै'* । 
सणमवसरं ददातीति क्षणदा । तमसा रञ्जति रजनिः । लियामीः । रजनी । रजनशब्दाद्‌ वा नदा- 
दित्वादीः । नेनेक्ति नक्तम्‌ । दुष्टं दुष्यति याऽत्र दोषा । श्रादन्तोऽव्ययाऽनन्ययः । श्यायन्ते गच्छन्ति २० 
रात्रिञ्चरा अनर इयामा । तथाऽनेकाथं १ ° (ध्वनि) मज्ञयाम्‌-- 
८श्यामा रात्रिस्तु विटडयामा श्यामा च्ञी मुग्धयौवना । 
श्यामा प्रियङ्गराख्याता ङयामा स्याद्‌ बृद्धदारिका ॥" 
किप प्रेरणे । क्तिप्‌। स्ेपणं क्षिपा! ^१२र्षा एनुबन्धभिदादिभ्यस्त्वङ्‌ ।"' क्षिप्यते स्वपेन जनैः, 


निगम्यते वा । तमी । तता श्रादन्तो ऽव्ययानम्ययः । तमिला । तमस्विनी । विभावरी । नक्तमुखा । शर्ष॑री | २५ 
त्रियामा । निशीथिनी । यामिनी । वसतिः । बासतेयी । रात्रिः । 








य 


१. “लोपः पूर्वपदस्य च अच्‌धत्यये तथैवेष्ठः" इति कालयायनवारतिकम्‌ ।५।३।८३। पा° 
सत्रस्थं पूवंपदलोपविधायकमनत्र प्रमाणं बोध्यम्‌ । २. “देशी शब्दः प्रान्तमाषावाचकः | क्षीरस्वाभि- 
कृताऽमरभाष्येऽपि बहुत्र उपलभ्यते । साधुत्वमस्य पचादेराकतिगणत्वात्‌ "देवी" इतिवद्‌ बोध्यम्‌ । वस्तुत- 
स्त्वयं शब्दो दैशिक एव । ३. श्रवति प्रभां रत्ततीति ऊः । “श्रव रत्तो" क्रिप्‌ । ““ज्वरत्वरे“ त्युढ्‌ । डयते 
इति डुः । उयतेडुप्रययः। ऊश्चातौ इश्ेति कर्मधारयः । नक्तत्राणां रक्तणा्हस्वादाकाशोत्पतन शीलत्वाच 
उङ््वमुपपननम्‌ । “इको हृस्वः'' इत्यूकारस्य हस्व इति टीकाशयः । ४. श्रम० को° १।३।२१। ५. चीर 
भा० १।३।२२। £. भिदादित्वादङ््‌। अङि परे गुणः । निपातनादृदीघैः । ७, छषरति गच्छति “ऋषी गतौ" 
तुदादिः । श्रौणादिकः सप्रत्यय; किन्‌ । पत्वकत्वक्तत्वानि । ऋत्तमिवि। ८, का० उ० सू° ३।५। ९. 
"यच शाश्वतः" इत्यारभ्य “स्थितं तारकैः" इत्यन्तः पाठः १।२।२२। कीरस्वामिभाष्यस्थोऽत्र गहीतः । 
९०, का० वऽ ४।५।८४। १९, ९६ शलो° शलोका० । १२. का सूर ४।५।८९.॥. ... 

१. 





पे 


#॥ १ 


१० 


१५ 


२५ 


२६ अमरकीर्तिविरविंतभाष्योपेता 


करः ॥४८॥ 
(निशापयांयात्रं ) करशब्दे प्रयुज्यमाने चन्द्रनामानि भवन्ति । निशाकरः । क्षणदाकरः । 
रजनीकरः । नक्तङ्करः । दोषाकरः । श्यामाकरः । क्पाकरः । 
तरणिस्तपनो भालुमेध्नः पूषाऽयमा रविः 
तेम्मः पतङ्गो चुमणिर्मातंण्डोऽर्को ग्रहाधिपः ॥४६॥ 
इनः स य॑स्तमोध्वान्ततिमिरारिर्विरोचनः । 


सतदश सूर्यँ । तरन्व्यननेति तस्णिः। "छत्‌ ?सृधृज.धम्यश्सविद्ृतिग्रहिभ्यो ऽनिः ।“ तपति 
त्रिलोकीं तपनः \ माति दीप्यते करैः भानुः। “व्दाभाखिन्भ्यो नुः नु; प्रत्थयः। “बन्ध बन्धने" 
बध्नाति जन्तुदष्टीव् नः । ^? बन्पेत्र धिश्च" । अ्रघ्मान्नक्‌ प्रत्ययो भवति अ्ध्यादेशश्च । इकार उचयारणाथंः। 
पुष पुष्टौ । पुष्णाति वर्धते तेजघा पूषा । प्रादयः -- 'पूप्रन्य॑मनुच्ज्दवनप्लौहनूमातरिख्वन्‌क्लेद नस्नेहन्‌- 
मृधंन्‌यूषनदोषन' एते कन्यन्ता निपात्यन्ते । इयर्तीति श्रयमा । ! क्र गतौ" । रूयते स्तूयते रथिः 
^: “सवंघातुभ्यः'” । तीतिक्षतीति तिग्मः । ''यजिङचितिजां ‹व्पक्‌'' । पतति नचत्रपंये पतङ्कः । “'त॒- 
ऽपतिम्यामङ्कः” । श्राभ्यामङ्ः प्रत्ययो भवति । दिवो मरिरिव दययमाणः । मृतण्डत्यापव्यं मातरडः । 
मृतण्डश्च । श्राकाशमियरसि श्वकः । उणादौ “श्रचं पूजायाम्‌ \" श्च्यंते शकः । “८ इणुभीकापा शल्य 
चिङ्दाधायभ्यः कः” एम्यः कः प्रत्ययो भवति । ग्रक्षणामधिपः स्वामी अ्रहाधिपः। एतीति इनः 
८२ इण्‌जिकृषिभ्यो नक्‌” । सुवति (मरेस्यति कर्मणि ) लोकान्‌ सूयः । “सूयक््याग्यध्याः ° कतरि” । 
सूर्यं इति यप्रत्ययान्तो निपातः । तमश्च ध्वान्तं च तिमिरश्च तमोध्वान्ततिभिराःतेषामरिः,- तमौऽरि 
ध्वान्तारिः, तिमिरारिः । पिरोचते इत्येवंशीलो विरोचनः । + ?““सुचादेश्च व्यज्ञनादेः' । रचा- 
दे्गणाद्‌ व्यज्ञनादेयंः भवति । श्रादित्यः, सविता, सदखकिर्णः, प्र्योतनः, भास्करः, तिग्मांशुः, दिनमणिः 
भास्वान्‌ , विवस्वान्‌, हरिः, विकर्तनः, भगः, गोपतिः, दिनकरः, सूरः शूरश्च, अंशुमाली, मिहिरः, तिमिर- 
रिपुः, श्रंशुमान्‌ , च्रंशुः, हरिदश्वः, सताश्वः, प्रभाकरः, भानुमान्‌, दंसः, खगः, मित्रः, चित्रभानुः, 
श्रहप॑तिः, कम॑साक्ती, जगचक्षुः, दादशात्मा, चयीतनुः । 

दिनं दिवाऽहदिवसो वासरः- 

पञ्च दिवते । “दो वखण्डने"' दति खण्डयति श्रन्धकारमिति दिनम्‌ । “दौनात*२ इ (चदेरि) 
च» ते नंप्रययो भवत्याकारस्थेच । रविरदँ ] घान्‌ दी] प्यतेऽत्र; श्रादन्तमग्ययम्‌ दिवा । श्रदन्तं क्लीबम्‌ । 
दिवं विदन्‌ । न जहाति काल (रवि) महः । "ननि? 3 जहातेः", इति चप्‌ (कनिः)। दीव्यतीति दिविसः१५। 
दिवसम्‌ । "१ “वेततवाहसदिवसफनसाः' एते रप्र तम्या निपात्यन्ते । वासयत्यत्र कासरः" £ । वासोऽपि । 
उभयम्‌ । "देवि १जवटिजटिग्रमिवासिम्यौ उरः ” एभ्योऽर प्रययो भवति । चरुः । घसः | 
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१. का उण०त्‌० २।४३ | २. का०उ०्स्‌ु० २।७।३. का० उ० सू० २।५२। दुगवृत्तिश्च। 
र" का० उ० सू० २।५ । ५. का० उ० सू० ३।१४। ६. का० उ० सू० १।५७। ७. का० उ० सू° ५।२२। 
८. का० उ० सू० २।५७। ५. का० उ° सू° २।५१। ९०. का० सू० ४।२।३०। ११. का० सू० ५।४।३१। 
१२. का० उ० सू० ६।३७ १३. का० उश्सू० २।५ १४. दीग्यन्ति कीडन्ति प्राणिनो ऽत्र दिवस इत्यपि । 
१५. का०उ०सू० ३११ । १६. “वाह उपसेवायाम्‌” वाखयति सूर्यलोकं प्राणिनं वा वासरः । विग्रहे “'श्रत्र'' 
इति पदमधिकम्‌ । १७. नैतत्सूत्रम्‌ का० उणादौ लन्घम्‌ । तत्र “कृवाभ्यः सरक्‌," ३।६२। इति सूत्रम्‌ । वातीति 
वारः'वाधातोः सरक्‌ प्रत्यय इत्युक्तम्‌ । तत्रैव चतुथंपादे ३३ तमपरमपि सूत्रम्‌ “पर्सिवशिवासिम्यः सरः" 
इति वासिघातोः सरश्र्यय उक्तः । वासयतीति वासरः । कौमुदीस्थमुणादिसूत्रम्‌ “शश्रतिकमिचमिभ्र- 
मिदिविवासिम्यश्चित्‌ः' ३।१२७। इति वासिधातोररप्रत्ययः | 


गाम्रमालख ५७ 


तत्कर सः ॥ ५०॥ 
दिनकरः» दिवाकरः, अहस्करः, दिवसकरः, वासरकरः, त्यादि तुयंनामानि भवन्ति । 
चक्रवाकान्जपयायवन्धुः- 


चक्रवाकश्च अन्जं च चक्रवाकान्ने, तयोश्चक्रवाकान्ञयोः (परत्र) बस्धु शब्दभरयोगे सयं 
नामानि भवन्ति । चक्रवाकबन्धुः । अन्जबन्धुः । पद्मबन्धुः । कमलबन्धुः । इत्यादीनि ज्ञातम्यानि । 


कुयु दपिप्रियः 


कुमुदानां (परत्र) विप्रियशब्दे प्रयुज्यमनि घूयंनामानि भवन्ति । कुमुदविग्रियः । कैरवविग्रिवः । 
कुमुदविवछछमः । इत्यादि । 

यमुनायमकानीनजनकः सविता मतः ॥ ५१ ॥ 

यमुनाजनकः । यमजनकः । ?कानोनजनकः । सविता । मतः कथितः । 
वाहोऽशवस्तुरगो वाजी हयो धु्स्तुरङ्गमः । 
स्तिरा हरी रथ्यः- 

एकादशाश्वे । वाह्यते गम्यतेऽश्ववाहैांहः । तथा ऽनेकार्थं २ ( ध्वनि ) मञ्जर्याम्‌- 
“वाहो युग्यं घनो वादो वाहके बाह इत्यपि । 
वाहो मानविशेषश्च वाहो बाहुरिति स्मरतः ॥ 

“त्रश व्यासो ॥ रश । श्नुते व्याप्नोति वेगेनाभी्टस्यानमिव्यश्वः । ्रथवा “त्रश _ भोजने" 
छ्रश्नाति भक्षयति स॒दुगादीनित्यद्वः। ““उश्रशिलिटिखटिविशिभ्यः कः" । वमात्रः । ध्धोष्रवत्योश्चर 
कृतिः नेद । “उरो ( रसा ) गच्छतीति उरगः । “डोऽ^संज्ञायामपि'” । पूवंमश्वानां वाजा अभूवन्निति 
श्रतिः । वाजाः सन्त्यस्य वजतीत्येव्रंशीलो वा वाजी । इदन्तोऽपि, वाजिः । तथा हेमनाममालायाम्‌°-- 

''वाजं बाजस्तु पत्तेऽपि मनो निःस्वनवेगयोः ।"' 

हिनोति गच्छंति वधंते (वा) अनेन हयः । धुरि सद्न्रामे साघुधुंयः८। “९ यदु गवादितः'” । तुरं 
(रेण) गच्छंति तु (तो) तोति त्वरते वा तुरङ्गमः ^ °। ‹ गमश्च + ^” नाम्न्युपपदे गमेश्च सं्ञायां खौ भवति 
"न्ाल्रादेः "२ षः सः" | सपत्यध्वानं गच्छतीति सिः । ““ १ ऽसपेस्तिततितनः? स्पेधातोस्ति तति तन एते 
प्रत्यया भवन्ति । श्रवति गच्छति नेन नान्तः, १४श्रवन्‌ । हरत्यनेन हरि; । रथे साधू रथ्यः१५। गन्धर्व 
तादयः, ययुः, घोटकः, श्रदंनिः+ ६, वीतिः, पीतिः | 
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१. कानीनः कणं; । कन्या उवस्थायां कुन्त्याः कणदसन्न इति पोराणिकी कथा इनुसन्धेया । 
२. ११ श्लो °लोका ° । ३.का०्डण्त्‌° २।१। ४. का ण्सु° ४।६।८०।५. भ्रान्तोऽयं पाठः । उचिततस्त तुरेण 
वेगेन गच्छतीति तुरग । ६. का०सू° ४।३।४७। ७. श्रने°स° २।७८। ८ धुरं वहतीति धुयं ; । ! धुरो यड्ढकौ" 
इ्यन्यत्र । ९. का ०६ृ०२।६।११। १० -तुरपुव॑काद्गमेः “गमश्च इति खे तुरङ्गमः । तोतोति त्वरते वेति विग्रह 
तत्खिद्धिप्रकारो ऽन्यथा कल्पनीयः । ११. का० तु° ४।३।४५। १२. कार सु०३।८।२४। १२. का० उ० स्‌ 
५।३८। \४, “तवं गतौ'" बाहुलकाक्कनिन्‌ । १५ “र्थं वहतीति सुवचः । “तद्‌ वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌” 
इति यत्‌ । १६. श्र्दनिशब्दस्यारवा्थ प्रमाणं मृग्यम्‌ । कोशान्तरेऽदंनिशब्दायंश्ेत्यम्‌--श्रदंनी चादंनि- 
रपि लियः स्युः प्राथ॑नाऽ्थना” कल्प को० १।९।२१। अर्व॑तीशबन्दोऽश्िविनीपर्यायस्तु सव॑ंसम्भतः । “वीति 
“पीति” शब्दयोरश्वा्थं प्रमारमधस्तात्‌ "वीतिः ससिदंधिक्रावा वातस्कन्धार्थ इत्यपि” कल्प० को ° १।५ 
१९३। “पीतिः पाने पूर्वां ठ सदपाने हये पुगान्‌"' विश्व° । 
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३० 


२८ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


सप्ताश्वो मयुखवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


अदवराब्दस्य ( ब्दात्‌ ) पूवं यदि स्तादि ( सशब्दः) तदा घूर्यनामानि भवन्ति| 
सतत वाहः । स्तावः । सपततुरगः । स्वाजी । सततह्यः । सतधुव॑ः । सपतुरङ्गमः । सप्तसप्तिः । सावां । 
सहरिः । स्तरथ्यः । 


खं विहायो वियद्‌ व्योम गगनाकाशमम्ब्रम्‌ । 
द्ौनभोऽभ्रोऽन्तरीक्षं च- 


एकादश गगने । खनति शूल्यत्वेन खन्यते वा ` क्लम्‌ । विजहाति सवं विह्ायः२ | श्रवाय विह्ायसां 
पक्षिणां मागं विहं यच्छतीति वियत्‌ | ( श्रवा वीनां पक्षिणां मागं यच्छति वियत्‌ ) । अ्रपरेन्रभाष्ये - 
“वियच्छति3 विरमति वियत्‌ ।'” वायुना वीयते (ग्यवति व्यव्यते वा) व्योमन्‌ । ^क्िव्यविभ्मविज्वरि- 
त्वरामुपधायाः एषामुपधाया वकारस्य चोठ्‌ भवति । “स्वेधातुभ्यो मन्‌" (इति विपूर्वकादवेमन्‌) । गम्यते 
सवेमनेन गगनम्‌? । क्लीबे वा । गच्छत्यनेन गगनं वा । श्राकाशन्ते सूर्यादयोऽत्राक्षाश॒म्‌ । न काशते वा 
छान्दसो दीषंः । श्रम्बते शब्दायते श्रस्बरम्‌ । दीव्यन्ति पक्षिणोऽतर दयौः । छियाम्‌ । नह्यति बध्नाति 
सवेमाल्मना सान्तम्‌ नभः । नभम्‌ इ्यदन्तम्‌ नमसं च । न भ्राजतेऽश्रम्‌ । ्रन्तः छन्ताण्यत्र श्रन्तरीक्चम्‌ । 
पृषोदरादित्वम्‌ । चावामूम्बोरन्तरीचथते वा अन्तरिन्‌, अन्तरी्तं च । मरदवर्त्मन्‌ । तारापथः । पुष्करम्‌ । 
विष्णुपदम्‌ । जिदिवम्‌ । नाकम्‌ । नन्तम्‌ । सुरवत्मं । महा्र° (वि) लम्‌ । देश्याम्‌ । 


मेषवायुपथोऽप्यथ ॥ ५३ ॥ 


मेघशब्दाप्रे वायुशब्दागरे च पथशब्दे प्रयुज्यमाने श्राकाशनामानि भवन्ति । मेघपथः । मेषमागंः। 
घनपथः । घनमाग॑ः । पजन्यपथः । पज॑न्यमागः । मिहिरपथः । मिहिरमा्गः । नभ्नाटपथः । नभ्रा्मार्गः । 
तडित्पतिषथः । तडित्पतिम गः । सौदाभिनीपतिपथः। सौदामिनीपतिमार्गः । वायुपथः। वायुमार्गः | 
वतपथः । वातमागंः । श्रनिलपथः । श्रनिलमार्गः । मरुत्थः । मरन्मार्गः । समीरणपथः । समीरण- 
मागः । गन्धवाहपथः । गन्धवाहमार्गः । श्वसनपथः | श्वसनमार्गः । सदागतिपथः । सदागतिमार्गः | 


तचरः खेचरः- 

तत्र रकाशे चरतीति तश्चरः | श्राकाशाग्रे चरशब्दे प्रयुज्यमाने विद्य।धरनामानि भवन्ति| 
खचरः । धिहायश्चरः । वियचरः । व्योमचरः । नभश्वरः । गगन चरः | श्रम्बर चरः | श्राकाशचरः । श्रन्तरित्त- 
चरः । मेघपथचरः । मेघमागं चरः । वायुपथचरः । वायुमार्ग॑चरः । घनपथचरः । धनमा्गचरः । घनाघन- 
पथचरः । धनाघनमागंचरः । जीमूतपथचरः । जीमूतमागं चरः । श्रभ्रपथचरः । श्रभ्रमाग॑चरः । बलादहक- 
पथचरः । बलाहकमागं चरः । पजन्यपथचरः । पज॑न्यमागं चरः । इत्यादिनामानि विद्याधरस्य ज्ञेयानि । 

तद्‌गः, 

तत्र गगने गच्छतीति तद्‌ गः । गगना “ग” शब्दे प्रयु्यमाने शङुन्तनामानि भवन्ति | 

खगः । विहायोगः । वियद्गः। व्योमगः। नभौगः । गगनगः। चोगः | श्राकाशगः | श्रन्तरिक्षगः। 


१. “खनु श्रवदारणे" उश्रत्ययः । “खवं गतौ'' खर्व॑त्यरिमिन्निति वा विग्रहः । श्रत्नापि डः । २. उक्त- 
विग्रहे “श्रोहाक्‌ त्यागे” हाधातोः “'वदिदाषाञ्म्यश्छन्दसि"” ५।२२। इत्यपुन्‌ शित्वं च । रिच्छायुक्‌ । 
विशेषेण हाययति गमयति विमानादीन्‌ इत्यपि बोध्यम्‌ । “हय गतोःण्यन्तादघुन्‌ । ३. कीर०भा० १।२।२। 
४. का० सू० ४८।१।५७। ५. का० उ० सू० ४।२८। £, “गमेगंश्च इति युच्‌ गश्चान्तादेशः । ७. महाविल. 
शब्द्स्याकाशवा चकत्वेऽमरकोषमधस्तात्ममाणम्‌--“तारापयो ऽन्तरीक्त च मेघाध्वा च महाबिलम्‌" 
१।२।२। क्षेपक । 





नाममड २९ 


मेधपथगः । मेघमाग॑गः । इत्यादिनि ज्ञातभ्यानि । 
पक्षी पत्री पतत्यपि । 
शङ्कन्तिः शकनिर्विंहव पतङ्खो विष्किरोऽन्यथा ॥५५४॥ 


सत पतङ्ग । पक्ञाः सन्त्यस्य पक्षी । पत्रि सन्त्यस्य पत्री । नान्तः । पततीति पत्चिः । तरिप्रत्यये 
इदन्तः । पतत्राणि सन्त्यघ्य पतश्री । नान्तः । पततीति पतेः परतौऽत्रिप्रत्यये इदन्तो वा पतत्रिः । हल।युध- 
भाष्यकारेश उाहछछणिकरेन --पत्निशब्दः पञ्चिन्‌ नकारान्तः पत्निरिकारान्तश्च व्याख्यातः । श्रमररसिंह- 
नाममालायाम्‌- 
““पतच्रिपत्रिपतगपतत्पत्ररथाण्डजाः । 
नगौकोवाजिविकिरषिविष्करपतत्रयः ॥! 
इकायन्तः पत्रिशब्दः पठितोऽस्ति । म।ष्यकां क्तीरस्वामिना पतत्रिरिकारान्तो निषिद्धः । 
""पतेरत्रिरिति” भ्रान्त्या पतत्रि ग्रन्थकदिदन्तं रमन्यते। एवं कथितमस्ति भ्रीमद्मरकी्तिना दयोव॑चनं 
प्रमाणम्‌ । शब्दानां वैचित्यं वत्तते । नभसा गन्तु शक्नोति शकुन्तः । शकुन्तिः । एवं शकुनिः । एवं 
शकुनी । शकुन्तः । शकुनः । द्वौ श्रदन्तौ । वयतीति विः । “वेनो डः? । पतेन वेगेन गच्छतीति पतङ्कः.। 
विकिरति पन्न'शि विष्किडः | 
५“ वणौ णमो गवेन्द्रादौ सिंहे वणंविपयंयः। 
षोडश्चादौ विकारस्तु वणं नाञ्चः प्रषोदरे ॥” 
सुडागमः । विकिर । 
ज। ङ्गं पिरितं मांसं पल पेशी च- 
पञ्च मसि । गल्यते श्रयते जाङ्गलं जङ्गलं च । पिश्यते रधिरादिभिः पूरय॑ते पिशितम्‌* । मन्यते 
सम्भाव्यते शरीरोपचयोऽनेनेति मांसम्‌ । ' त्‌ ऽवदिहनिमनिकस्यशिकपिभ्यः सः'' । एभ्यः सः प्रत्ययौ 
भवति । पलयते ( पालयते ) देहं पलम्‌ । रधिरादिभिः पिश्यते (पिंशति) शरीरम्‌ पेश्वी । आमिषम्‌ । 


स्च्यम्‌ । तरम्‌ । 
तयियः। 
तस्य मांसस्य प्रियः । आमिप्रशब्दाग्रे प्रियशब्दे प्रयुज्यमाने राक्लसनामानि भवन्ति । जाङ्गल 
प्रियः । प्रिरित्रियः । मासिप्रियः । पलप्रियः | पेशीप्रियः | 
यातुधानस्तथा रक्षो- 
दरौ यातुधानि । यातूनि यातना धीयन्ते ऽस्मिन्‌ यातुधानः । रतीति रश्च: । राचतसः | 
कौणपः । क्रव्यादः । नैष्क तः ! नैकसेयः । नैकषेयश्च । विपुसेऽपि ( कबरः । श्रलपः.) । कीनाशो नानार्थ । 


रत्रयादिचर इष्यते ॥ ५५॥ 





नन 
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३० अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


रात्निशब्दाग्रे चरशन्दे,प्रयुञ्यमाने राक्तसनाभानि भवन्ति। रात्निचरः। निशाचरः) क्षणदा- 
चरः । रजनीचरः । नक्तश्चरः । दोषाचरः । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 
प्रारभ्यते सवगेवगेः 
सुतोऽदितेस्‌- 
श्रदितिशब्दामरे सुतशब्दे प्रयुज्यमाने दैत्य ( देव ) नामानि भवन्ति । श्रदितिषुतः | श्रदिति- 
तनयः । श्रदितिपोतः । श्रदितिदारकः । श्रदितिनन्दनः | श्रदित्यमंकः । श्रदितिस्तनन्धयः। 
श्रदित्युत्तानशयः। 
तडिद्धन्वा सेनद्रो देवः सुरोऽमरः। 
पञ्च देवे । सह इन्द्रेण वत्त॑ते इति सेन्द्रः । “दिवु क्री°?--। दिव्‌ । दीष्यन्ति क्रीडन्ति स्वगेऽ 
प्सरोभिः सह॒ विलसन्ति वेवाः । श्रचा सिद्धम्‌ । श्रथवा दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे 
देषः । पुष्ट राजते सुरः । तथा सुरन्ति सुखाः ।“सुर एेश्वयं '" सुरा एषामस्तीति वा । “श्रशंसादिभ्योऽ च्‌! 
यतोऽन्धिजा सुरा तैः पीता । न भ्रियते अमरः । आदित्याः । त्रिदशाः । सुमनसः । स्वर्गाकसः । देवताः । 
गीर्वाणाः । ऋभवः । मरुतः । वृन्दारका: । निजंराः । श्रस्वप्नाः। विब्रधाः | निविष्टपषदः। लेखाः । 
सुपर्वाणः । श्रमृताशनाः । श्रनिमिषाः । दैवतम्‌ । 
स्वर्यो; स्पर्गोऽथ नाकथ, 
चत्वारः स्वगे । मुदितो जनः स्वरति शब्दं करोत्यत्र रान्तमम्ययम्‌ । स्वर । “दिवु क्रीडादिषु" | 
दीग्यन्ति क्रीडन्ति श्रत्र पुण्यवन्तः इति द्यौः । "“दिवेडिविः?' प्रत्ययो भवति । श्रसौ सुष्टु श्र््य॑ते स्वैः । 
°स्वृञ भ्दृभ्यां गः" गप्रत्ययः । नायकं टःखमतर नाकः । उभयम्‌ | 
तद्‌वासख्चिदशो मतः ॥ ५६ ॥ 
तस्य स्वर्गस्य वासः तद्‌ ्वासः-स्वगंवासषः । द्ोवासःस्वगंवालः,इत्यादीनि देवनामानि भवन्ति । 
तत्पति 
तस्य देवस्य ( स्वगस्य च) पतिः, तत्पतिः । देवपतिः, सेन्द्रपतिः, स्वगंवाहपतिः, स्वग॑पतिः, 
नाकपतिः, नाक्रन्द्रः) इत्यादिपयायनमानि इन्द्रस्य चेयानि | 
शक्र इन्द्र्च शुनासीरः शतक्रतुः ¦ 
प्राचीनवरहिः सुत्रामा वज्री चाखण्डलो हरिः ॥ ५७॥ 
शत्रुबेङस्य गोघ्रस्य पाकस्य नसुचेरपि । 
वृत्रहा च सहसाक्षो गीर्वाणेशचः पुरन्दरः ॥ ५८ ॥ 
विडौजाश्चाप्सरोनाथो वासवो हरिवाहनः । 
मरुतरच मरुत्वोरच वृषा चेराणाधिपः ॥ ५६ ॥ 
शतमन्युस्तुराषाट्‌ च पुरुहूतश्च कोशिकः 


संक्रन्दनोऽथ मघवान्‌ पृरोमारिमंरुतसखः ॥ ६० ॥ 
ज्रयल्िशदिन्दरे । पातं शक्नोतीति श॒क्रः । ““स्फायितश्चिवञ्चिशकिरिपिष्षुदिरदिमदिचन्द्य 
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१. (रशं श्रादेरः'' जं सू० ४।११।५०। २, का० उ० सू० ६।५३। २.का० उ० सू० ५।६० 
४. तस्मिन्‌ स्वगे वतीति तद्वासः । णप्रत्ययः । स्वगप्यांयार्थांत्‌ परत्र वासशब्दे प्रयुज्यमाने चरिदशनामानि 
भवन्तीलयर्थः । ५. का० उ० सू० २। १४। 


1,# 


नाममाला ३१ 


स्दीन्दिभ्यो रक्‌" । इन्दति परमैश्वयंयुक्तो भवति इन्द्रः । रक्‌ । शुन श्रादित्यः शीर वायुस्तयोरपत्यमणो 
लुक्यभेदाद्वा, दीँ श्चुनाशीरः ) तालव्यद्वयम्‌ । शोभनं नासीरं कटकं वा यस्य स सुनासीरः । द्वौ दन्त्यौ । 
शु श्रव्यं तालब्यमपि | श्रत्र पत्ते प्रथम्ताल्यो द्वितीयो दन्त्यो भवति । तथा च शोभना नासीरा 
ग्रमरेसय श्रस्य, शुनासीरः । शुः पूजायाम्‌, श्वशुरवत्‌ १ । शुनाीरयोरपत्यमित्येके । शतं क्रतवौ यज्ञा 
यस्य शतक्रतुः । प्राचीना प्राचीनमुखा बर्हिषी दर्भां यस्थ सः । सुष्टु चायते नान्तः सुत्रामा । वज्रं विद्यते 
यस्य स वज्जी। श्राखण्डयति भिनच्यरीनाखरडल्लः । हियते शचीकयकेहरिः । 


धशात्रबंछस्य गोत्रस्य पाकस्य नमुचेप्पि- 


बलशचरर्गाज्रशत्रः पाकशत्रुनंमुचिशवुः, इत्यादीनि इन्द्रनामानि भवन्ति । त्रेत्रं दानवे यज्ञंवा 
हतवान्‌ चृषहा । किप्‌ । “(रक्रिवुो)ब्रहमभरणवृत्रेपु' चिप सदखमक्तीणि यस्य स सहसखाक्षः । गोवगांणानां देवाना 
मीशः (गीवणेशः) । विसु प्रजासु श्रोजो यस्य । प्रषोद्रादिव्वाद्‌ ब्द्धिः | विड भेदने वा । विड मेदकमोजो 
य्य वा (विडौजाः )। श्रतरसां नाथोऽप्सोनाथः । वस्वपव्यं वासवः । हरिवांहनं * यस्य हरि वाहनः । 
पुण्य्तये प्रियते च्यवते मरत्‌ । तान्तम्‌ । मरुतो देवाः सन्त्यस्य मरुत्वान्‌” । वपति, नान्तमवरषा । रेयव 
णनामधिपः (देरावणाधिपः) । शतं मन्यवः क्रतवोऽस्य शतमन्युः । “पह मप्रणे'' । । प्रह । 'ध्वात्वादेः६ 
घः सः"' । सहते कथित्तमपरः प्रयुङ्ते “धातोश्च हेतो” इञ्‌ । श्रस्योप० दीघं; । साहि जाते । वुरपूव॑कः । 
तुरं त्वरितं साहयत्यभिभवत्यरीनिति तुराष्रार । “सहश्छन्दसि<'* विण्‌ । (कारितत्या ०९? कारितलोपः | 
वेर्लोपः? °| (नहि ^ "वृतिदृष्रिभ्यधिरुविसदहितनिषु कोः” क्रिबन्तेघु प्रा्यकायणां दीघेः । तुरा जातम्‌ । त॒रासाह 
निष्पन्नः । तिः । “प्नान्ताच ? २" सिलोपः । “हशर ^ च्छन्तेजादीनां डः'” ह्य डः । “सहेः साडः षः १४. 
सस्य पत्वम्‌ । रपरत्वात्परपदेऽपि सस्य प्रत्वम्‌ । स्वमते श्रपिशन्दबलात्‌ । च्रथवा तुरं वेगं सहते तुराषाट्‌ । 
सह ^ “श्छन्दसि" विण्‌ पूववत्‌ । पुरं प्रभूतं हूतं यज्ञे यजञेष्वा ( जे श्रा) हानं य्य पुरुहतः । जातमात्रोऽ- 
दित्या कुशेयच्छादितत्वात्‌ (कौशिकः) । तथा पुराणम्‌१९-- 


"“जातमातोउथ भगवानदित्या स कुलतः । 
तद्‌ प्रभृति देवेशः फोशिकत्वमुपागतः ।"' 
कुःशेदर्भ॑श्चरति वा । अरिखरीः सद्क्रन्दयति सङ्क्रन्दनः । मङ्घ्यते पूज्यते नान्तो मधा । 
“मङ्वे ^ * न॑लुगवन्तश्च"' मड्रेः कनिः प्रत्ययो मवति, नलुगवन्तश्च । पुलोमस्या (म्नोऽ) रिः पुल्लोमारिः | 
मरुतां पवनानां सखा मित्रः (त्रं) मरुत्सखः । ट्र््व्यवनः । वरत्रारिः । बलसूदनः । वृद्धभवाः | जिष्णुः । 
वञ्चधरः । वास्तोष्पतिः । गोपतिः । पर्जन्यः । हरिहयः । पृवंदिक्परतिः । रराट्‌ । गोत्रभिद्‌ । श्रग्रघन्वा | 
हरिमान्‌ । पाकशासनः । दिवस्पतिः । 
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१. श पूजायाम्‌ अश्नुते व्याप्नोति श्वशुरः” इति व्युत्पत्या “श्वशुर'" शब्दो निष्पन्नः । तद्ब- 
च्छुनासीरश्ब्देऽपि शु शब्दः पूजाथं इत्याशयः । २. का० सू. ४।३।८३। ३. वेवेष्टि व्याप्नोति विर्‌ । 
““विष्ल्‌ व्यातौ" क्रिप्‌ । विड्‌ व्यापकमोजो यस्य स बिडौजाः । पप्रोद्रादित्वादोकारस्योकारः । इत्यप्यु 
ह्यम्‌ । ४. त्वककेशवालरोमाणि इखवणंभानि यस्य व्र। हरिः स वणंतो <श्वस्तु पीतकोशेयसप्रभः । इति 
शालिहोत्रक्तप्रकारो दश्वो रिः । ५. मरुतो देवाः शास्यत्वेन सन्तयस्येति यावत्‌ । £. का सू० ३।८।२४। 
७. का० सू० ३।२१०। ८. का० सू० ४।३।६०। ९. का० सू° ३।६।४४। १०. वेरपृक्तस्य" पा० सू 
६।१।६७ | ११. पा०सूऽ ६।३।११६। १२. का० सू० २।१।४९। १३. का० सू० २।३।४६। १४. पा० सू 
८।३।५६। १५. का० सू० ४।३।६०। १६. श्लोकोऽयम्‌ भ्रमि ° चि ० २।८७। टठीकायामप्येवमेवोपलमभ्वते । 
१७, का० उ०° सु ५।४। 
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काष्ठा कब्‌ दिगाश। च दक्षकन्या तथा हस्‌ । 
षड्‌ दिशायाम्‌। काशन्ते राजन्ते (नकतत्रादयोऽ्र) काष्ठा+ । कं स्कुभ्नाति विस्तास्यति 
ककुप्‌ ` । भान्तम्‌ । दिशत्यवकाशं दिक्‌ । ५ ञऋतिग्दधुक्‌ सखगृदिगुष्णिहश्च ' इति साधुः । श्रारनुते 
श्राशा । दन्तः प्रजापतिः, तस्य कन्या, दक्षकन्या । हरत्यनया हरित्‌* । 
[ योज्यं (से 
तत्पर्यायपरं योज्यं प्राज्ञः पारगजाम्बरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


काष्ठादिनामतः परं योज्यं पाक्ञेः विद दिभिः पालगज्ाम्बसम्‌। काष्ठापालः । ककुप्पालः | 
दिक्षालः । श्रशापालः । दक्ञकन्यापालः । हरित्पालः । पालप्रयोगे दिग्गजनामानि भवन्ति । 
काष्ठागजः । ककुगाजः । दिग्गजः । आशागजः । दन्तकन्यागजः । हरिदृगजः । श्रम्बरशब्द प्रयोगे दिगम्बर- 
नामानि भवन्ति । काष्डाऽम्बरः । ककुतरम्बरः । दिगम्बरः । आशाऽम्बरः। दक्तकन्याम्बरः । हरिदम्बरः। 
तथा च-- 
(गिर्किन्दरदटुगेषु ये वसन्ति दिगम्बराः | 
पाणिपात्रपुटाहारास्ते यान्तु परमा गतिम्‌ ॥ 
एवंविधा मुनयो भव्यानां शरणं भवन्तु जन्मनि जन्मनि | 
पवनः पवमानश्च वायुवातोऽनिरो मसत्‌ । 
समीरणो गन्धवाहः इवसनश्च सदागतिः ॥ ६२ ॥ 
0 
नभस्वान्‌ मातरिदवा च चरण्युजंवनस्तथा । 
प्रभञ्जनः-- 
पञ्चदश वायौ । पवते जगत्‌ पवित्रीकरोति पवनः युच्‌ । "धृङ्‌ पवने ।” पू । पवते पवमानः । 
("पूङ्यजोः शनङ्‌” श्रानमात्रः । श्रन्वि०ः श्ननिच०० नाम्यन्तगुणः । “श्रो “अरव । (रान्मो ऽन्त 
श्राने"' मोऽन्तः । वातीति घायुः । ¢" ङृवापाजी"- ति उण्‌ । बाति सवत्राऽस्वलितं वा वायुः । वाति 
ग्रस्वलितं याति, बात: । “ ?मृगवादस्यमिदभिलुपूभ्यस्तः'' । श्रनेन जगत्‌ अनिति प्राणिति, न 
निलति वा श्रनिल्लः । “निल गहने” । क्षुद्रजन्तवो भ्रियन्ते खशैनास्य भरूत्‌ । तान्तम्‌ । "^ रमूभोरुति 


उतिप्रत्ययः । समन्तादीस्यति समीरणः । गन्धं वहति गन्धवहः । गन्धवाहः । गन्धवादी । शवसन्त्यनेन 
वसनः । खदा सर्वकालं गतिर्यस्य स सदागतिः । नभ श्राक्राशमस्यास्तीति नभस्वान्‌ । मातरि 


२५ रेतः श्वयति वदधते नान्तो मातरिश्वन्‌ । मातरिश्वेव भवति १३ मातरिदिवा । चराचरं याति चरे 
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९. “काद दीपौ" 'हनिकुशि'” इत्यादि २।२। पा०ड० सत्रेण क्थन्‌ । २. कं वातं स्कुभ्नाति 
विस्तारयति । किप्‌ । पृषोदरादित्वाव्सलोपः । केनादित्येन जलेन कम कुत्सितानि भानि नक्षत्राणि यस्या- 
मिति “ककुभा'" इत्याबन्तोऽपीति केचित्‌ । ३. का०स्‌ ०४।३।७३। ¢. हरन्ति नयन्ति नया हरित्‌ दिग्‌- 
ज्ञानेनैव कञ्चित्‌ कुतश्ित्‌ कुत्रचिन्नयति । "दस॒रुहियुप्रिभ्य इतिः" इतीतिः । ५. काण्तू० ४।४।८ । 
६. “शश्रन्विकरणः क्तरि” इति पृश सत्रम्‌ । का० ष ० ३।२।३२। इत्यन्विकरणः । ७. “श्रनि च विकरणे 
काण सु० ३।५।३। ८. काण सुऽ १।२।१४ ९. काण सू० ४४1७) १०. काण उभ्सू० १।१। ९१९. का०्डण० 
सू° ४।२७। १२. का०उ०स° १।३०। १३. मातरि जनन्यां रेतः प्रसिक्तं यथा वर्घते, तथाऽन्तरीक्ते वधमानो 
वायुः ° मातरिश्वा” इत्याशयः । क्षीरस्वामी तु--'“नातरि खे श्वयति" इत्याह । रानाश्रमक्षु--' मातरि 
जनन्यां श्वयति वर्धते सतसत्तकरूपत्वात्‌” इत्याह । सापन्नससखाया दितेर्निद्रा उवस्थायां तत्कुक्षिप्रविषट नेन्द्रेण 
कुलिशदाया तद्गर्भस्यैवोनपञ्चाशच्छकलोकरणस्य पुराणग्रसिद्धत्वात्सप्तपतकत्वमुपपननम्‌ । “इ श्रौश्वि 
गतिवरद्धयोः ।' रिवधातोः "“शवन्वुदन्नि'' ति कनिन्नन्तो निपातः सप्तम्या अलुक्‌ च । 


५ नाममाला ३३ 


१रण्युः । "केवयुमुरण्यवध्यर्य्वांदयः'* केवय्वादयः शब्दा डुश्र्ययान्ता निपात्यन्ते । तथा च द्विसन्धानकान्ये --- 
“दसूया ऽगम्य निशाम्य यां पुरो 
विख्ज्या उम्भःपरिणामिनीदश्ाम्‌ । 
गता इवाभान्ति कुलाद्विपेशल- 
अरण्युलोडाः परिखा उम्बुवीचयः ॥ ५ 
जु" इति सौत्रो घातुरग॑तौ । सौत्रा धातवोऽपि भ्वादौ पटयन्ते । जवतीति जवनः । “ उजुचङ्‌- 
करम्यदन्द्रम्यसशधिञ्वलशु चपतपदाम्‌” एभ्यो युभंवति । सवां दिशाः प्रभनक्ति प्रभञ्जनः । जगस्राणः । 
पृषदश्वः । स्पशनः । समीरः । हरिः । महाबलः । श्राशुगः । 


अस्य पर्यायपुत्रौ मीमाञ्ञनात्मजौ ॥६३॥ 
शमस्य पर्यायात्‌ प्रभञ्ञनादिशब्दात्परत्र पुत्रशब्दो दीयते तदा भीमहनुमतोनांमानि भवन्ति। १० 
पवनपुत्रः । पवनतनय: । पवमानतनयः । वायुपुत्रः । वायुतनयः । वातपुत्रः | वाततनयः । गनिलपुत्रः। 
्रनिलतनयः । समीरणपुचः । समीरणतनयः । गन्धवाहपुत्रः | गन्धवाहतनयः । श्वतनपुत्रः । श्वसनतन्‌यः । 
सदागतिपुत्रः । सदागतितनयः । नभष्वप्पुत्रः । नभस्वत्तनयः । मातरिश्वपुत्रः । मातरिद्वतनयः । 
चरण्युपुत्रः । चरण्युतनयः । जवनपुत्रः । जवनतनयः । चलपुत्रः । चलतनयः । प्रभञ्ञनपुत्रः । प्रभज्ञन 
तनयः । मीमध्य हनुमतश्च नामानि ज्ञातव्यानि । १५ 
तत्सखाऽभिः, 


तस्य वायोः सखा, तत्सखः । वायु शनब्दा्रे सशब्दे प्रयुज्यमाने श्रम्निनामानि भवन्ति । 
पवनसखः । वायुसखः । अ्रनिलसलः । वातसखः । मरुत्सलः । गन्धवादसखः। समीरणसखः । उवसनसखः । 
सदागतिसखः । नभखत्सलः । मातरिश्वसलः । चरण्युसखं; । जवनसखः । चलसखः । प्रभञ्ञनक्तषलः । पवनेष्टः । 
पवमानेष्टः । इत्यादीनि श्रमनेनामानि ज्ञातव्यानि । ६ 
शिखी वद्धिः पावकश्चाशुशुक्षणिः 
हिरण्यरेता सप्नाचिर्जातवेदास्तन्‌लपात्‌ ॥ ६४ ॥ 
स्वाहापतिहृताशश्च ज्वलनो दहनो ऽनलः 
वैश्वानरः कृशायुरच रोदिताश्वो विभावसुः ॥ ६५ ॥ 
वृषाकपिः समीगमां हव्यवाहो हुताशनः । २५ 
एकरविंशतिर्नौ । “श्रक श्रग कुरिलायां गतौ ।“ गति वायुवशादृष्वं गच्छुतीत्यगिनिः। 
शिखारस्त्यस्य शिखी । उद्यते वह्धिः* । '““त्रगिश्रुभियुवहिम्यो निः" एभ्यो धातुभ्यो निः प्रत्ययौ 
भवति । पुनाति पावकः । श्रगु शोप्रयति रणान्‌ ्श्राद्युश्युश्चणिः । ““ऽश्राशौ शषेः सनिक्‌)' । “दुष 








१. चरण्युशम्दोऽयम्‌; न तु चरण्युः । द्विसन्धानेऽपि चरण्युशब्दध्यैव दशनात्‌ । एतत्साधकमुण- 
दिसूत्रम्‌ श्रनमिधानचिन्तामणिटीकायाम्‌ ( ३।४८३ ) उपलभ्यते; नैवान्यन्न । वस्तुतस्तु वैदिकौऽयं प्रयोगः 
“चरण्‌ बरणु गतो" कण्ड्वादौ चरण्‌ धातुय॑क्‌ प्रत्ययान्तः । ततः “क्याच्छन्दसि” पा °सू° ३।२।७०। इत्यु- 
प्रत्ययः । सुम्नयु, वुरण्यु, भरण्य, सपयुं, अर दिशब्दवदश्य सिद्धिः । विशेषस्तु “क्याच्छन्दसि” इत्यस्य 
तत्वब्ोषिन्यां द्रष्टव्यः । चरण्यतीति चरण्युः । २. स° १ श्लो० १९। ३. का" सू० ४।४।३२। ४. वहति 
हव्यं वह्निरिति ब्युतत्तिरन्यत्र । ५. का० उ° सू ३।५० । £. श्राशोष्टुमिच्छतीति श्राड्पूवेकाच्छुषेः 
सन्नन्तात्‌ “श्राडिः शुषेः सउनश्छन्दसि'' पा०उण्सू० २।१०६। अनिः आशु शीघ्रम्‌, श्राशुं व्रीहिं वाश 
पुष्टु चणोतीति वा । (स्वधातुभ्य इन्‌? इत्यन्यत्र । ७. का० उ० सू° ५।१५ | 
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शोषे ।” श्रन्तभू तकारितार्थोऽयम्‌ । श्राद्यपूवंः । .आशावुपपदे शषेः सनिक्‌ प्रत्ययो भवति । रण्यं 
रेतोऽस्य ष हिरण्यरेताः । यत्‌ स्पृतिः*-"“अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवणम्‌”? । सताचिषो यत्य स सप्ता- 
चिः । भवन्ति हिरण्या, कतका, रक्ता, कृष्णा, प्रयुप्तभावाऽन्या । श्रतिरिक्त। बहुरूपेति सप्त 
सप्ताचिषो जिह्वा; ।' जाते जाते विद्यते खान्तो जातवेदस्‌ । जाता वेदा श्रस्माद्‌ वा जातवेदाः । 
तनू न पातयति तनूनपात्‌ । श्रपि तान्तो दान्तौ बा। “स्वाहाः इत्यस्य ८ स्याः ) पतिः भत्ता 
स्वादापतिः । हुतं वषट्कारकृतं वस्तु श्रश्नातीति इताशः । हृतम्‌ राशो भोजनं यस्य वा । ज्वलती- 
वेवंशीलो जवज्ञनः। दहतीत्येवंशीलो दहनः । श्ननिति प्राणित्यनेन श्रनल्ञः। विदवानरस्यापत्यः 
वेदवानरः । कृश्यति तनूकरोति कृशानुः ! रोहिताऽख्यो मृगोऽश्वो बाहनमस्य सोहितादवः । विमा 
वसुर्धनं यस्य स विभावसुः । वृषो घमः कपिव॑याहः ष्टश्च तद्रूपात्‌ बृषाकपिः । *पुराणम्‌- 
'“कपिवेराहः श्रेष्ठङ्च धमरच वृष उच्यते । 
तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह काश्यपो मां प्रजापतिः ॥" 
हैमीनाममालायाम्‌ः-- 


~ ““बषाकपिवीसुदेवे रिषे~ग्नो च । 


शम्यां गर्भौ यस्य स शमीगभेः । हव्यं वहतीति हव्यवार्‌ । हुतमद्नातीति हुताशनः । बहुलः। 
वसुः । सितेतरगतिः। श्र्चिष्मान्‌ । धूमध्वजः । बहिञ्यातिः । उपन्रुषः । चित्रभानुः । शुचिः । कृपीर- 
योनिः । दमुना । कृष्णवर्त्मा । श्रपांपित्तम्‌ । वीतदोत्रः । बृहद्भानुः । श्रा्रयाशः । धनञ्ञयः । तमोध्नः | 
दमूना इत्येके । दमेरूनसि । 


तदादिषु, 


द्मग्निसूनुः । वह्निपुत्रः । वृषा कपिसूनुः । वृषाकपिपुत्रः। इत्यादीनि स्कन्दनामानि भवन्ति | 
सेनानीः स्कन्दश्च शिखिवाहनः ॥ & ६ ॥ 
कार्तिकेयो विकश्ाखश्च कुमारः षण्युसखो गुहः । 
शक्तिमान्‌ करोश्चभेदी च स्वामी शरवणोद्धवः ॥ ६७॥। 


दादश स्कन्दे । सेनां नयतीति सेनानीः । (श्त्सूऽद्विषदुहदुहयुजविदमिदक्िदजिनीयाजामुप- 
सर्गेऽपि एषामुपर्गेऽप्यनुपसर्गेऽपि नाम्न्यनाम्नयुपपदे किब्‌ भवति । स्कन्दत्यरीन्‌ स्कन्दः । स्कन्नं < 
शुष्कं रेतोऽप्य वा । शिखी मयुरो वाहनमस्य शिखिवाहनः । कत्तिकानामपव्यं कार्तिकेयः । दानव- 
बलोजस्तेजांसि दयति विशेषेण तनूकरोति विशाखः. । विशाखासुतो वा । कुमारो ब्रह्मचारित्वात्‌ । 


---- > -= =-= ------~-------- 


१. श्रम. को० क्तीर० भा० १।१।५५। २. सवंत्रोत्पन्नपदाथं वतंमानलाद्‌ वेदोत्पत्तिका- 
रणत्वेन चाग्नेरुक्तत्वाच्च । जातं वेदौ धनं ( सुवणं >) यस्मात्‌, जातं वेत्ति वेद्यते वा इति व्युत्त्तिरपि । 
३. तनू स्वस्वरूपं न पातयति दहतीव्यथ॑ः । चिप्‌ । ^नश्राण्‌नपात्‌' इति नलोपाभावः । तनू न पति 
रक्षति जाते जाते विनष्टत्वादिति वा । पातेः शतृप्रत्ययः । तम्बा ऊनं पाति रक्ततीति तनूनपं धृतं 
तदत्तीति । “अदोऽनन्ने इति विट्‌ । इव्यव्यद्यम्‌ । ४. इशोऽप्यनिति वधते ईशानुरिति वा | 
५५. श्लोकोऽयम्‌, श्रमि° चि० २।१२९ । टठीकायामेवोपलभ्यते। £. अनेका० स° ४।२६१८। 
७. का० सू० ४।३।७४ । ८. स्कन्नं रेतोऽस्येष्य्थाभिप्रायेण । विग्रहस्तु स्कन्दति शुष्करेता भवतीति स्कन्द 
इत्येवंरूपः । ब्रह्मचारिणां शुष्करेतस्त्वमागमाहिसद्धम्‌ । पचाद्यच्‌ । ५, विपूवात्‌ “शो तनूकरणे" 
इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्खभ्रययः, विशाखानक्तभ्रे जातो वा । विशाखयति विशेषेण व्याप्नोति दानवबरलमिति 
वा । “शालु' ध्यातो ।'' पचाद्यच्‌ । 


नाममाखा ३५ 


कुत्सितो मारोऽष्येति कुमारः+ । षण्मुलानि यस्य स षरमुखः । गृहति रक्षति देवसैन्यं गुहः । “ रनाम्युपध- 
मीकुगृज्ञां कः ।” शक्तितियतेऽस्य शक्तिमान्‌ । क्रञ्च पर्वतं भिनत्तीति क्रोञमेदी । स्वमस्त्यस्य स्वाप्री 3 । 
शराणां वनम्‌, शरवणम्‌, तस्मिन्नुद्धवः शरधणोद्धवः । गोरीपुत्रः। शल्िपाशिः । तारकारिः। श्रग्निमूः | 
बाहुलेयः । गाङ्गं यः । ब्रह्मचारी । महासेनः । महातेजाः । पावंतीनन्दनः । 


तत्पिता शङ्करः शम्थुः शिवः स्थाणुर्महेश्वरः। 
व्यम्बको धूजंटिः श्वः पिनाकी प्रमथाधिपः ६८ ॥ 
्रिपुरारि्विश्षाङक्षो गिरीशो नीललोहितः । 
सद्ेन्दुमोलियज्ञारिस्तिनेत्रो वृषभध्वजः ॥ ६६ ॥ 
उग्रः शृली कपारी च शिपिविष्टो भवो हरः , 
उमापतिरविरूपाक्षो विरूपः कपर्घपि ॥ ७० ॥ 


एकोन शदीश्वरे । तस्य स्कन्दस्य पिता । शं सुखं करोतीति शङ्करः । शम्भवती (लयस्मादि) 
ति *शम्भुः। “सुवोडुविशम्परेपु च ।” शेते प्रलयकाले जगदत्र शिवः: । जाति प्रलीनेऽपि तिष्ठति 
स्थाणुः । मदाँश्वाशो ईश्वरः महेदवर । बरीण्यम्बकरानि अद्तीण्यस्य यम्बकः । त्रयाणां लोकानाम्‌ श्रम्बकः 
पितेल्यागमः । धूभांरमूता जय्यो जया यस्य, धूणंङ्गा जरिषु यस्य वा॒धूजंटिः । शृणाति दैत्यान्‌ शवः । 
“° शवजिह्वाग्रीवा'' एते क्प्र्ययान्ता निपात्यन्ते । पिनाकमस्त्यस्य पिनाकी । प्रमथाया “त्रयिः, प्रम 
थाधिपः । त्रिपुराुर्यारिखिपुरारिः । विशाले विस्तीणै श्रक्षिणी य्य विशालाक्षः । “सक्थ्यक्तिणी 
स्वाङ्गं ।” गिरोणामीशो गिरीशः । कलकूटभक्षणान्नीलं कृष्णं लोहितं यस्य स नीललोहितः? ° । ““नीखः१ ° 
कण्ठे रोहितश्च कदो इति नीललोहितः” इति पुराणम्‌ । रोदयत्यरिख्री द्रः । "स्फायितञ्चिवञ्चि-१ २ 
शकिक्िपिक्षुदिरुदिमदिमन्दिचन्युन्दीन्दिभ्यो रक्‌ ।” इन्दुर्मौटिमुक्कुरं यस्य॒ (सः) ₹न्दुभोलिः^3। 
यज्ञानां पश्ुकारणलस्षणानाम्‌ रिः, यक्षारिः | जीणि नेत्ाण्यत्य चरिनेत्नः | दृषरभो बलीवर्दौ ध्वजायां 
यस्य स वृषभध्वजः । कोपमूजंति उग्र "४; । शूलमस्त्यस्य दुल्ली । कपालं मनुष्यकरोरिरस्त्यव्य कपाल्ञी । 
शिवः पिष्टो हतौ श्रस्थिरूपो (विष्टे) मूध्नि यस्य स शिपिविष्ठः^५ | भवतीति भव 4 ६: । हरत्यघं हरः । 





3 





~~ ~ ~ ~~ 





१. “कुमार क्रीडायाम्‌ ।'' कुमारयतीति पचाद्यच्‌ । को पृथिव्यां मारयति दुष्टानिति वा 
विग्रहो बोध्यः । २. का० उ० सू० ६।६८ । इतीनप्रतययः । ३. स्वशब्दादामिन्‌ प्रत्ययः । “स्वामिनेश्वयं?" 
पा° सू० ५।२।१२६ । श्रथवा शौोमनममति रक्ततीति स्वापी । “सावमेरिन्‌ दीघंश्च” का० उ० सू० ६।६८ 
इतीन्‌ प्रत्ययः । ४. शम्भवति भावयतीदय्थो वा । श्नन्तभावितण्यर्थोऽत्र भवतिः । ५. का० सू० ४।४।५६। 
£. उक्तविग्रहे शेतेबांदुलकाडड विप्रत्ययः । शिवं करोतीति शिवयति, ततः पचाद्यचि शिवो वा । शिवभ- 
स्याष्त्यसिमन्वेत्यपि विग्रहो बोध्यः । ७. का० उ० सू० २।२। ८. प्रमथाया दुर्गायाः । परन्तु 'श्रमथाः स्युः 
पारिषदाः" इव्यमरादिषु प्रनथशब्दस्य शिवपयायल्नेन परसिद्ध, दुगात्वेनाप्रसिद्धैः प्रमथानामधिपः 
इति युवचम्‌ । ९. "राजादीनामदन्तता'' का० सू २।६।४१। वृत्तिः ५०। १०. नीलं कण्टे लोहितं जयया- 
मङ्क' यस्येति विग्रहाय । तदुक्तम्‌--“ नीलं येन ममाङ्गन्तु रसाक्तं लोष्ितं त्विषा । नीललोहित इत्येष 
ततोऽहं परिकीर्तितः ॥ इति स्कान्दे" इति मुकुटः । १९. श्रमऽकोजक्ीर०्भा० १।१।३३। १२. का० उ०सू° 
२।१४५। १३. इन्दु्मौलौ यस्येति विग्रहः सरलः । १४. उच्यति क्रुधा समवेति उरः । “उच्‌ समवाये" 
उच्‌ धाः । ततो रक्‌ । गश्ान्तादेशः। शऋूजेन््रादि उ° सू० । १५. शिवपिष्टशब्दयोरायक्तरोपादानेन 
शिपिशब्देऽ । १६. मध्याय भवति कल्पते इत्यथः । 


९० 


१९ 


२० 


१५ 


२५ 


३६ अमरकोतिविरचितभाष्योपेता 


उमायाः पतिः उमापतिः । विरूपाण्यक्घीण्यस्य विरूपाक्षः । वरेषु रूपं यध्य स विद्वरूपः । कपर्दाऽ 
सत्यस्य कपदीं । कपर्दो जयञूटः। कं शिरः पिपर्तीति कपर्दः । श्रौणादिको दः। श्रपिशब्दात्‌-ईशानः। 
शशिशेखर : । पश्ुपतिः। शम्भुः । गिरिशः । भोकण्ठः । सवलः । त्रिपुरान्तकः । भूतेशः । परमेश्वरः ।. 
्न्धकरिपुः । दक्ताष्वरध्वेसकः । क्षा । वामदेवः । कामध्वंसी । व्योमकेशः । वह्विरेताः । भीमः । भगः | 
कृत्तिवासाः । वृषाङ्कः । - 


भागीरथी त्रिपथगा जाहवी हिमवत्स॒ता । 
मन्दाकिनी- 


ञ्च गङ्गायाम्‌ । भगीरथेन राज्ञा उवतारितत्वात्तस्यापत्यं वा भागीरथी । त्रिभिः पथिभिः 
ग॑च्छति त्रिपथगा? । त्रिमार्गगा च । जहुना पीता श्रोत्रे ण त्यक्त जाह्ववी । जहोरपत्य वा जाहवी । 
हिमवतो हिमाचलद्य सुता हिमवस्छुता । मन्दाका मन्दा गतिरस्त्यस्या र्मन्दाकिनी । सुरसरित्‌ । 
विष्णुपदी । सरिद्वरा । त्रिदशदी्धिका । च्रिलौताः । भीष्मसू: । सुरनिम्नगा । 


युपयांयधुनी 
प्राकाशशब्द्तो ( त परत्र ) नदीपयायेष्ु गङ्गानामानि भवन्ति । खललोतस्विनी । विहायो- 


धुनी । विय्विन्धुः । व्योमल्लबन्ती । नभोनदी । गगननिम्नगा । श्रम्बरापगा । द्योनदी । श्राकाशनदी | 
श्रन्तरीचद्धि रेफा । मेघपथसरित्‌ । वायुपथतरङ्किणी । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


गङ्गानदीरश्वरः ॥ ७१ ॥ 


भागीरथ्यादिशब्दतः (परत्र ) हईदवरपर्यायेपु हरनामानि भवन्ति । भागीरथीराजः । त्रिपथ- 
गाधिपः | जाह्वीपतिः । हिमवेस्पुतास्वामी । मन्दाकिनीनाथः । इत्यादीनि ज्ञातन्यानि । 


विधिर्वेधा विधाता च दरहिणोऽजशतयंखः। 
पद्मपरय्याययोनिश्च पितामहविरश्जिनो ॥७२॥ 
हिरण्यगमेः सष्टा च प्रजापतिस्सहस्र पात्‌ । 
ब्रहमात्मभूरनन्तात्मा कः 


सप्तदश ब्रह्मि । विधति3 सजति विधिः । विधत्ते वा विधिः । "उपसगे द्‌; किः४ ।” विधति 
सृजति वेधा : । “““सर्वधातुभ्यो सन्‌ 1" '“विध विधाने |” विदधाति धारयति भूतानीति षिधाता । 
हद्यत्यसुरेभ्यो द्रुणः । न जायतेऽजञः । चत्वारि मुलानि वक्त्राण्यस्य चतुमुखः । “पद्मपयाययोनिःः- 
पद्मप्याय शब्दाप्रे योनिशब्दे प्रयुज्यमाने धातर्नामानि भवन्ति । तामरसयोनिः। कमलयोनिः। 
नलिनयोनिः । पद्मयोनिः । सरोजयोनिः। सरसीरहयोनिः । खरदण्डयोनिः । पुण्डरीकभवः । महोस- 
लजः । श्ररविन्दयोनिः। शतपत्रयोनिः । पुष्करयोनिः । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । दक्तमन्बादीनां लोक- 
पितृणां पिता पितामहः । आत्मनो भूतानि विरिक्त पृथक्‌ करोति विरिओ्चनः । विरिखः । विरिच्िश्च । 


९. तयाणां पयां समाष्ारल्िपथं तेन गच्छतीति वा । इत्थं च पूवं समाष्ारद्िगौ कृते तन्न 
समाखान्तविघानेन निपथशब्दस्याकारान्तत्वं सूपपाधं भवति । गंगायान्निपथगामित्वे भरतोक्तं वचनम्‌- 
“कितौ तारयते मर्त्यान्‌ नागोँस्तार्यतेऽप्यघः । दिवि तारयते देवास्तेन निपथगा स्मृता ॥ २. मन्द्‌- 
मकितु' गन्तुः शीलमस्या इति वा । “शरक कुरिलायां गतो ।” शिन्‌ । डीप्‌ । म्रन्थोक्तविग्रहे मन्दाकशब्द- 
स्य मन्द्गव्यथं प्रमाणं मृग्यम्‌ । ३. "विध विधाने" । ुदादिः । सवं धातुभ्य इन्‌ क्तं च । . का० सू° 
४।५।७०| ५. का० उ० सू० ४।५६ 
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हिरण्यं गर्म यस्य, हिरण्यं गर्भो वा यस्य हिररयगभेः । “पुरयाणम्‌-- 


“'हिरण्यगममभवत्तत्राण्डमदके तथा 
तत्र थज्ञं स्वय" ब्रह्मा स्वयम्भूर्लोकविश्रुतः॥'' 
सृ जतीत्येवं शीलः खरा । प्रजानां पतिः प्रजापतिः । ("द्‌ गतो ।” पद्‌ । पन्ते गम्यन्ते 

( गच्छन्ति ) प्राणिनः, तान्‌ पद्मन न्‌ जन्तून्‌ चरणा एव प्रुज्ञते । ८२ धातोश्च देतो इन. । श्र्योप 
दीघंः। पादि जा । पादयन्तीति पादः। क्रिप. च । “उकारितस्या०'” कारितलोपः । वेर्लोपः। पाद्‌ । 
सहल पादो यस्य स सहसखरषाद्‌ । बृहन्ति वधंन्ते चराचराण्यत्र ब्रह्म । उभयम्‌ । इदं ब्रह्म । श्रयं ब्रह्मा । 
श्रथवा वहन्ति रतानि यस्मिनिति ब्रह्म | वरहे: भमन्‌ प्रत्ययो भवति, श्रच्च हकायत्‌ पूर्वम्‌ । श्रात्मना 
भवति श्रात्मभूः । न श्रन्तो विद्यते यत्य सोऽनन्तः, श्रनन्तौ विनाशरदित च्रात्मा यस्य सः शनन्तात्मा । 
कायतीति "कः । परमेष्टी । सुरज्येष्ठः । शतानन्दः ¦ स्वयम्भूः । जगत्कतां । शतधृतिः । स्थविरः । 


तत्पुत्रोऽथ नारदः ॥७२॥ 
तस्य पुत्रस्तत्पु्ः | ब्रह्मणः शब्दात्‌ ( परत्र ) पुत्रशब्दे प्रयुज्यमाने नारदनामानि भवन्ति । 
विधिपुत्रः । वेघःपुत्रः । विधातृपुत्रः | विरिच्चिपुत्रः। द्हिणपुत्रः। श्रजपुत्रः। चठुमुखपुत्रः। पद्म- 
योनिपुत्रः। पितापहपुत्रः | हिरण्यगभंपुत्रः । प्रजापतिपुत्र : । सदस गत्पुत्रः | ब्रह्मपुत्रः | श्रात्ममूसुतः । 
श्रनन्तात्मपुत्रः। इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 
कृष्णो दामोदरो विष्णुरुपेन्द्रः पुरुषोत्तमः । 
केरावश्च हृषीकेशः शाङ्गी नारायणो हरिः ॥ ७५ ॥ 


केशी मधुबलिर्बाणो दिरण्यकशिपूर्रः । 
तदादिष्रदनः शौरिः पद्मनाभोऽप्यधोऽक्षजः ॥७५॥ 
गोविन्दो वासदेवश्च- 


एकर्विंशतिनारायसे । कप॑तयरीन्‌ कृष्णवणंत्वाद्रा कृष्णः । '^६इण्‌ जिङृषिभ्यो नक्‌ ।” दाम उद्रे 
यस्य स दामोदरः । यल्लदयम्‌ °-बालो हि चपलाद्दाम्ना ब्रदुधोऽभूत्‌ । वेवेष्टि व्याप्नोति धिष्ुः | 
“८ सू विषिभ्यां यण्वत्‌ ।\ उपगतमिन्द्मुपेन््रः । इन्द्र॒ उपगतोऽनुजत्वाद्‌ बा उपेन्द्रः । पुरुषेषु उत्तमः 
पुरुषोत्तमः । केशाः सन्त्यस्य केशवः । हृषीकाणोमिन्दियाखामीशो वशितवाद्‌ हृषीकेशः । शाङ्ग धनु- 
रस्त्यस्य शाङ्गीः । नारा श्रपः त्रयनं य्य नारायणः^ । यत्स्मृतिः ° -- 
““शछ्यापो नारा इति परोक्ता श्रापो वे नरसूनवः 
अयनं तस्य ताः पूव तेन नारायणः स्मृतः ॥'" 
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९१. “पुराणम्‌? इत्यारभ्य "लोक विश्चुतः'" इत्यन्तम्‌ श्रभिधानचिन्तामखणि यीकायाम्‌ २।१२७। 
उपलभ्यते । २.का० सूर ३।२।१०। ३.का० सू° ३।६।४४। ¢. '(सवंघातुभ्यो मन्‌" का० उ० 
सू० ५।२८। ५. "प्व शब्दै वेदध्वनिकतृष्त्मेन ब्रह्मणि कायतीति क इति विग्रहः । “कच दीप्तौ? कचते 
वा । 'शछ्रन्येभ्योऽपि दश्यते" पा०सू° ३।२।१०१। सू्नवार्तिकेन डः । ६. का०्ड०सू° २।५१। ७. बालकृष्णो 
दि यशोदया तच्चापल्यनिवारणाय करिप्रदेशे बद्ध इति पौराणिकी कथा “ल्यम्‌ इति पदेन स्माययते 
८. का० उ० सूर २।८। ९. नयणां समूहौ नारम्‌; तद यनं यस्य, नराद्‌ विराट्‌ पुरुषाञ्जातं तलं नारम्‌; 
तदयते जानाति वा, श्राययति प्रवतैयति वा; "'नारायणः'” इत्यपि म्युत्पत्तिरत्र । १०. मनुस्मृतिः १।१०। 
तृतीयचरणे “ता पदस्यायनम्पूरवम्‌'' इति पाठो लभ्यते । 
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१० 


१५ 


९५ 


१० 


१५ 


२१५ 


३८ शरमरकी्तिविरचितभाष्योपेता 


नरस्यापव्यं वा । नरानयते इति वाक्येन नरायखोऽपि । हरत्यघं हरिः । केशाः सन्त्यस्य केशी । 
"मन्यते जनैः मधुः । “ मनिजनिनमां मघजतनाकाश्च' एषामुप्रत्ययो भवति मघजतनाकाश्च यथासंख्य. 
मादेशा भवन्ति । “वल वल्ल च ।` बलतीति बलिः । “दः ऽसव॑धातुभ्यः ।'” बण्यते बाणः । तदादिः 
खूदनः । तदादीनां केश्यादीनां सूदनो नाशकततांऽरिः। केशी, मधुः, ब्रलिः, बाणः, हरिण्यकशिपुः, मुरः, 
एभ्यः शब्देभ्यः परत्रारिशब्दे प्रयुज्यमाने नारायणनामानि भवन्ति । केशिवेरी । केद्यरातिः । केश्यमित्रः । 
केशिद्धिट्‌ । केरिसपत्नः । मधुवैरी । मध्वरातिः । मध्वमित्रः । मध्वरिः । मधुद्विट्‌ । सधुसपलः । मधुरिपुः । 
बलिवेरी । बल्यरातिः । बल्यमित्रः । बलिद्धिर्‌ । बलिसपल्नः। बलिरिपुः । बाणवेरी । बाणारातिः । बाणा- 
मित्र | बाणरिः। बाणद्धिट्‌। बाणसपटनः। बाणरिपुः। दिरण्यकशिपुद्धिर्‌ । हिरण्यकशिपुसपत्नः | 
दिरण्वकशिपुरिपुः । मुरवैरी । मुर।रिः । मुरारातिः । मररद्धिट्‌ । मुरसपत्नः । मुररिपुः । मधुशनुः । बाणः 
शतुः । मधुसूदनः । बलिसूदनः । बलिबन्धनः । बाणसूदनः } हिरण्यकशिपुसूदनः । केशिसूदनः । इत्यादि 
पर्यायनामानि । शृरस्तस्यादिपुरुूषस्तस्यापत्यम्‌, शौरिः । सौरि्वां ¦ पद्मं नामवस्य पद्मनाभः । 
"४ संजायां नाभिः | श्रघोक्ताणां जितेन्द्रियाणां जायते प्रस्यक्तीभवति, श्रधोश्चज्ञः^ । गां भुवं विन्दति 
गोधिन्व्‌ः । बसुदेवस्यापव्यं वासुदेवः। £मञ्षुकेशः । भ्रीवत्साङ्कः । श्रीपतिः । पीतवासाः । विष्वकूसेनः । विश्व- 
रूपः | मुकुन्द; । धरणिधरः । सुपरंकेवुः। वेक्रुण्ठः । जलशयनः । रथाङ्गपणिः । दाशाः । करतुपूर्षरः 
वृषाकपिः । श्रच्युतः । इन्द्रावरजः | अवभ्र्‌ : । विष्टरश्रवाः । वनमाली । सनातनः । जिनः । शम्मुः । 
इत्याययुह्यम्‌ । 


लक्ष्मीः श्रीर्गोमिनीन्दिय । 


चत्वारः धियाम्‌ । "लक्तु दशंनाकाङ् तयोः ।” लक्षयति दशंयति पुण्यकर्मांणं जनमिति लक्ष्मीः । 
““लक्तेमोऽन्तश्च'” श्रस्मादीप्रत्ययो भवति मोऽन्तश्च । “भज्‌ श्रिञ्‌ ( सेवायाम्‌ ) ।” पुण्यकृतं श्रयतीति 
शीः । “` वचिप्रच्िश्िदरुपरुञ्वां करिबदीघंश्च'' एम्यः किपूप्रत्ययो भवति दीघंश्च स्वरस्य चैपम्‌ । गां मिनौ- 
तीति गोभिनी" ° । इन्दति परमेदवय्युक्ता भवति इन्दिया । कमला । पद्मा । पद्मवासा । हरिमिया । 
सीरोदतनया । माया | मा। ता??।ई३। श्रा । रमा | सीता । वला (चला) । भर्भरी | श्रन्धिजाऽपि। 


तत्पतिः शेलमुम्यादिधरश्चक्रधरस्तथा ॥ ७६ ॥ 


तस्याः परतिस्तत्पति; । लदपीपति. । श्रीपतिः । गोमिनीपतिः । इन्दिरापतिः । इत्यादीनि हरि- 
नामानि स्युः । शेलमूम्यादिघधरः । पवेतधरः । शेलधरः । दरीभृद्धरः । श्र चलधरः । शृङ्खिषरः । सानुम- 
दूषरः । गिरिधरः । नगरः । शिलोच्चयधरः । भूमिधरः । भूधरः । पृथ्वीधरः । गहरीधुरः । मेदिनीधर: । 
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१. मन्यते जनेः खलत्वेन"' इति शेषः । २. का० उ° सू० १।८1 ३. का० उ० सू० ३।१४। 
ध्र. का० स्‌० २।६।४१ । वृत्तिः । ८ । ५. प्रधः कृतमक्षजमेन्दरियकं ज्ञानं येन, श्रधो न क्षीयते जातु इति 
वा विग्र्ोऽधिकोऽन्यत्र । ६. "मनज्जुकरेश'' शब्दस्य “विष्णु” पयांयत्वे कल्पटुरपि प्रमाम्‌-“मञ्जुकेशः 
कोस्वुभोराः सोमगर्भो धराधरः 1” ३।२।७। ७. न्र्‌ शब्दस्य नाययणा्थंऽमरोऽपि प्रमाणम्‌ । “विपुल 
नङुले विष्णौ बभ्र: स्यातिपङ्गले त्रिषु |” ३।३।१७० । ८. का० उ० सू० ३।३५ । €. का० उ० सू 
२।२३ । १०.'गोनिनीः' शब्दस्य लददम्ययं प्रमाणं मृग्यम्‌ । अत्रत्यविगप्रहोऽपि चिन्त्यः! मत्वरथं गोशब्दा- 
न्मिनिप्रत्यये डीपि गोपालिका तस्य प्रसिद्धौ कोष्रान्तरकषंवाद्‌ः । ११. ता, ईमा, एषां लदम्य्थे प्रमाणम्‌- 
“लक्ष्मीपदूमा रमा यामा तां षी कमज्ञेन्द्रा श्रमि° चि० २।१४०। “या” इत्यत्रड श्रा इति 
च्छेदः । 'लम्यान्वु मर्मर विष्णुशक्तिः ्तीरान्धिमानुषरी ।” इति तट्दीकायाम्‌ । 
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महीधरः! । धराधरः । वसुन्धराधरः । धान्नीधरः । द्माधारः । वसुमतीधरः । विद्वम्भराधरः । ्रवनीघरः । 
धरणीधरः । त्षमाधरः । धरित्रीधरः । क्तितिधरः । कुधरः ( भः ) । कुम्मिनीधरः । इलाधरः । उवंतैघरः | 
उर्वौधरः । गोधरः । जगतीधरः । इत्यादीनि हरेनांमानि कातभ्यानि । तथा चक्रधरोऽपि । 


तद्पुत्रो मन्मथः कामः षपंकाराति (कारि) रनन्यजः । 
कायपर्यायरहितो मदनो मकरध्वजः ॥ ७७ ॥ 


पट्‌ कामे । तत्पुत्रः । कृष्णपुत्रः । दामोदरपुत्रः । विष्णुपुत्रः । उपेन्द्रतनयः । पुरषोत्तमसू नुः । 
केःशवपुत्रः । हृषीकेशपुत्रः । दषीकेशतनयः। शार्बनन्दनः । नारायणोद्रहः । हरिस्‌नुः । गोविन्दतुक्‌ । 
इमानि मदनस्य पर्यायनामानि ज्ञातव्यानि । मथ्नाति चित्तं १मन्मथः। कामयते जनः (ग्नेन) कामः। 
र सूपकारातिः । मनषोऽन्यस्मान्न जायते श्रनन्यज्ञः । कायपर्यायरहितः । विदेहः | श्रकायः। श्रनङ्कः | 
छ्रनपघनः । वपुः । श्रसंहननः । श्रकलेवरः । श्रमुत्तिः । इत्यादि (दीन्यपि तस्य) पर्यायनामानि । जनं 
मद्यतीति मदनः । मकरो ध्वजे यस्य स मकरध्वजः । प्रयुम्नः । मनस्तिजः । सङ्कल्पजन्मा । श्रङ्ुजः । 
पञ्चेषुः । भरीनन्दनः । हृच्छयः । मधुसखः । 


शिीमखः शरो बाणो मागंणो रोपणः कणः । 
इषुः काण्डं क्षरप्रं च नाराचं तोमरं खगः ॥ ७८ ॥ 


दवादश बाणे । शिलीव सृद्माग्रं मुखं यस्य शिलीमुखः । “शृ हिंसायाम्‌ । श्रणन्त्यनेनेति 
शरः । «पु सि पन्ञा्यां घः' धप्रल्ययः। वशति “बाणः। ‹“ध्यञ्चनाच्च' घञ्‌ ¦ मागयति अन्वेष्यति 
मागेणः । रोप्यते देहे निखन्यते रोपणः । कणति °कणः । “ईप गतौ” । इष्यते गम्यते शतरुम्मुखमिति 
<इषुः । जन्तुमिष्यति हिनस्तीति वा दषुः । ^° इषरिधृषिभिदिख्धिमृदिपुभ्यः कुः" । काम्यते रिपुवधाय 
^ °क्ारडम्‌ । उभयम्‌ । खनति भिनत्ति + शक्षुरपम्‌ । नारं नरसमूहम्‌ श्रञ्चतीति १ रनाराचम्‌ । स्तोम्यते 
श्लाध्यते तोमरम्‌ उ । खमाकाशं गच्छतीति खगः । कङ्कपत्रः । चित्रपुङ्खः । विशिखः ¡ कलम्बः । 
कद्म्बो ऽपि । सायकः । प्रदहः । पृषत्कः । रोपः । गाद्‌ धंपत्त्‌ः ! ^ “खसः । भल्लः । भल्लः। 
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१. विग्रहे चित्तस्थाने मनःशब्दपाठो योज्यः । मनस्टलोपार्थे पुषौदरादिगणप)टाया्ो 
ऽपि तस्य कायः । कतीरस्वामिरामाश्रमो ठ मननं मत्‌ चेतना । मध्नातीति मथः । पचाचच्‌ । मतश्चेत- 
नाया मथः मन्मथः" इत्यौदतुः । २. डन्दोमङ्भयाच्छुपकारिरिति पाठो बोध्यः । शूप॑ंको नाम कथिद्‌ 
दानवस्तस्य नाशकारित्वात्कामः शूप्रकारिः। तदुक्तम्‌- अभि० चि० २।१४२ । “पुष्पाण्यस्येघुचापास््ा- 
ण्यरी शम्बरूपंको ।' ३. शिली नाम गण्डुपद्‌; । ` केचुवा” इति लोके ख्यातः । ४. का० सू० ४।५।९६ । 
५. बणति शब्दायते पुडखोऽस्मिन्निति पूर्णो विग्रहः । ६. का सू० ५।५।९९ । ७. कणति शब्दायते 
कणः । प्रचाद्यच्‌ । ८. इषति गच्छति शतुसम्भुखमिति वा । ९. का० उ० सू० १।१०। १०. कनति 
दीप्यते काण्ड इति रामाश्रमः । “कनी दीप्तौ" । <क्रादिभ्यः कित्‌” उ० ११२ । इति डः । श्रनुनासिकस्थेत्यु- 
पघादीघेश्च । चरमरकीत्यु क्तविग्रहे “कमु कान्तौ? कमघातोः स एव प्रत्ययः । कणत्यनेनाहतः काण्ड इति 
हेम चन्द्रः । “कण शब्दे" इत्यतो डः । १९. क्षुरं वैचण्येन प्राति गच्छतीति क्षुरपरम्‌ इत्यपि । क्षुयाभं लोहं 
प्राति गच्छंति वा । १२ नारमाचामतीति रामाभरमः | नरमश्चतीति नराची, नराच्यास्तुल्यो नाराच इति 
देमचन्द्ः। १३. "तु गतो” सौत्रः । तौतीति तौः। विच्‌ । भ्रियतेऽनेनेति मरः । पुंसि संज्ञायां घः । तौश्वासौ 
मरश्चेति तोमर इत्यन्यत्र । १४. खस्बांणः । तदुक्तं कल्पद्ुकोशे १।५।२९९ । भविकणंः पत्रवाहश्च 
चित्र पुङ्खः शरः खडः ।"' इति । 


१० 


१५ 


२० 


१० 


० अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


कामु कं धन्व चापं च धमं कोदण्डकं धनुः । 
रिीमुखादेरसनम्‌- 


षड्‌ धनुषि । कर्मणो शनुबधलक्तणाय प्रभवतीति "कामु कम्‌ । दधन्ति मारयत्यनेन रघन्न्‌ । 
श्रदन्तम्‌ धन्वम्‌ । चपस्य वेशोर्विकारश्चापम्‌ । उभयम्‌ । धरति गधमन्‌ । धर्मे च । “कुद श्रनृतमाप्रशे” । 
कोदयत्यनेन *कोदर्डम्‌ । शत्रवधारथं धन्यते श्रध्य॑ते धायते वा धनुः | उभयम्‌ । उणादौ दधन्तीति 
धनुः (नूः) । “"कृषिचमितनिघनिवधिषर्जिखर्जिभ्य ऊः” । शिलीमुखादेरलतनम्‌ । शलीमुलासनः । 
शरासनः । भाग॑णासनः | रोपणासनः । कणासनः । इष्वा्नः । काण्डाः । क्षुर्रासनः । नाराचासनः ! 
तोमरासनः । 


तत्कोटिमटनीं विदुः ॥ ७8 ॥ 
तस्य धनुषः कोटिमग्रभागम्‌ । कामु ककोटिः। धन्त्रकोरिः | चापकोरिः । काण्डकोरिः। 
धनुष्कोरिः । शिलीमुलासनकोरिः । शरासनकौरिः । बाणासनकोटिः । रोपणासनकोरि; 1 मागंणारन- 
कोटिः । इव्यादिकमयरनीति कथ्यते । श्ररति गच्छति भूमिमरनिः। ङ्याम्‌ । श्रखनो । दा स्तियाम्‌ । 
पुष्पं सुमनसः फुल्लं लतान्तं प्रसवोद्गमो । 
प्रघनं कुसुमं ज्ञेयम्‌- 
परर्‌ (दष्ट) पुष्पे । पुष्यति विकसति पुष्पम्‌ । पुष्ट मन्यन्ते श्राभिः सुमनसः । ल्रीतवव्रहुत्वे । 
“भिफला विशरणे ।” फल्‌ । फलति स्म फुः । फुर्छं वा । ““ऽगत्यथाऽक्मक-' तः । ` शश््राद्‌नुबन्धाच" 
इति नेट्‌ । ^“ अनुपसर्ग फुकक्तीबकृशोहाघाः'' निष्ठा तकारस्य लत्वम्‌ । “^ ° चरफलोरुदस्य'' तक्रारादावगुरो 
उत्वम्‌ । सिः । रेफः । लताया श्रन्तं पतितं छतान्तम्‌ । प्रसू (य ) ते प्रसवम्‌ । उद्गच्छति प्रादभ 
वति उद्गमः । श्ियं प्रसूते प्रसूनम्‌ । बनं सूनकं च । एता उभयम्‌ । कौ शोभां सूते ^ "कुखुमम्‌। 
सुम च । केयं श्ातव्यम्‌ । 
तदाद्यक्लश्रः स्मरः ।॥ ८० ॥। 


पुष्पप्यायतो (तः परतरा ) ल्प्ययेषु तथा बाणपययिष्वपि स्मरनामानि भवन्ति। 
पुष्येषुः । पुष्पबाणः । पुष्पशिलीमुखः । पुष्पशरः । पुष्पपरागंखः । पुष्परोपणः । पुष्पकाण्डः । पुष्पकणः | 


पुष्पक्षुरप्रः । पुष्पनाराचः । पुष्पतोमरः । सुमनशश्युखः । समशिलीमुखः । समप्नोनाराचः । लतान्तेषुः । 


----~-~~ 


१. ^'कम॑ण उकज.”' पा० सू° ५।१।१०३ । इति प्रभवत्यथ उकज_ । टिलोपः । २. "धन धाम्ये” 
जु्त्यादिः । वनूप्रत्ययः। धातूनामनेकाथंत्वान्नारयतीत्यथः | धात्वथांनुरोषे त॒ दधति धान्यमर्जयत्यनेने 
त्यर्थो बोध्यः । वीराणां धनघान्याजनसाधनत्वाद्‌ धनुषः । धन्वति गच्छति धन्वेति क्तीरस्वामिरामाश्नरम- 
हेमचन्द्राः । कनिनूप्रव्ययः। ३. धरती रत्त्यापन्नसतवानिलय्थः । मनिनुप्रत्ययः । श्रकारान्तधर्मशब्द्‌- 
स्य धनुवांचित्वे मेदिनो प्रमाणम्‌--“धर्मोऽन्नी पुण्य श्राचारे स्वमावोपमयोः क्रतौ । श्रहिंसोपनिषन्न्याये ना 
धनुर्यमसोमपे ॥› मान्तव ° १६ श्लो° ॥ ४. बाहुलकादण्डप्रत्ययः । रामाश्नमस्तु "कुट अदतभाषरणेः 
कोटती विग्रहमाह । स एव प्रययः। पुषोदयादित्वाद्रस्य दः। कदिः सौत्रः । कयतेऽनेनेति हेमचन्द्रः । 
“"कु शब्दे" कौतीति कोः । कौः शब्दायमानो दण्डो स्येव्यप्यन्यन्र । ५. का० उ० सू० १।३१। £. सुप्रीतं 
मन श्राभिरिति भुकुटः । ७, काऽसूञ ४।६।४९। ८. का०सू° ४।५।९१। ९. काण्सू° ४.६।११५। १०. काऽ 
सू० ४।१।७६। ११. कुष्यति कुसुमम्‌ । “कुस संदलेषशे” दिवादिः । “कुसेरुम्मोमेदेताः'' पा०उ० सू° 
४।१०६। इत्यमप्रत्ययः । इति र(माश्रमः। 


£ नाममाला ४९१ 


लतान्तकाण्डः । लतान्तक्षुरप्रः। लतान्तनाराचः । लतान्ततोमरः । प्रसवमागंणः। प्रखवरोपणः । प्रसवकणः । 


परसवेषुः । प्रषवकाण्डः । ग्रसवक्षुरप्रः । प्रसवनारयाचः । प्रसवतोमरः। उद्गमशिलीमुखः । उद्गमशरः । 
उद्गमनाणः । उद्गममागंखः । उद्गमरोपणः। उदूगमकणः। उद्‌ गमेषुः । उद्गमक्षुरपः । उद्गमनाराचः । 
उद्गमतोमरः । प्रसूनशिलीमुखः । प्रसूनशरः । प्रसूनत्ाणः । प्रसूनरोपणः । प्रसूनकणः । प्रसूनकाण्डः । 
परसूनेपुः । प्रसूनक्षुरपरः । प्रसू ननाराचः । प्रषूनतोमरः । कुखमशिलीमुखः । कुखुमशरः । कुयुमबाणः । कुसुम- 
माग॑णः । कुषुमरोपखः। कुसुमकणः। कुकमेषरुः। कुसुमकाण्डः । कुसुमक्षुरप्रः । कुसुमनायचः । कुयुभतोभरः । 
पष्यशब्दाप्रे धनुषि शब्दे प्रयुव्यमानि कन्दर्पनामानि भवन्ति । पुष्पकामुकः । पुष्पधन्वा । पुष्पचापः । 
पुष्पधमां । पुष्पकोदण्डः ¦ पुष्पधनु; (न्वा) । लतान्तकामु कः । लतान्तधनुः (न्वा) । लतान्तचापः। 
लतान्तघम॑ः (मा) । लतान्तकोदण्डः । लतान्तधन्वा । प्रसवचापः । प्रसवकोदण्डः। प्रसवधनुः (न्वा) । 
परसूनकामु कः । कुषुमघन्वा । कुषुमचापः। कुषमघर्मः (मा) । कुखमकोदण्डः । कुसुमधनुः (न्वा) । 
इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 


स्वान्तमास्वनितं चित्तं चेतोऽन्तःकरणं मनः | 
हृदयं विशिखा ऽकृतम्‌- 


नव चित्ते । “स्यम स्वन ध्वज शब्दे ।'' श्राङ्पूव॑ः । स्वनति स्म, श्रास्वनति स्म इति 


स्वान्तम्‌, श्रास्वान्तम्‌ । ““गत्यथां ०" निष्ठा क्तः । “वा ररष्यमत्वरतंघुषाऽस्वनाम्‌'' एभ्यः क्ते विभाषयेड्‌ 


भवति । वेद । “पञ्चमो ०३ । “मनौरनुस्वारो* धुरि" । मनोऽ '्षुमिवाही"? त्यादिना क्तं नेर्‌ । कथि- 
तत्वकथनेऽपि परत्वाप्पूर्वोक्तपरोक्तयोः परोक्तविधिबलवान्‌ इति वचनात्‌ । अनेन सूत्रेणायमेव विकल्पौ 
भवति । मनोऽभिघानेऽपि परत्वादयमेव धविधिभ॑वति । चेतति चित्तम्‌ । चेतति जानाति श्रनेनात्मा 
चेतस्‌ सान्तम्‌ । श्रन्तः निश्चयः क्रियतेऽनेन, श्रन्तःकरणम्‌ ८ । मन्यते वुध्यतेऽनेन सान्तम्‌ मनस्‌ । 
वृद्ष्याऽथं हरति हृदयम्‌ । हनो ° दौ उन्तश्च'' । दान्तं च हृद्‌ । त्रिगतं (ता, नष्ट' (श) शिखं (खा) 
यस्य तत्‌, विशिखम्‌ † ˆ । आ समन्तात्‌ कूयते आक्रूयते ( श्राकूतम्‌ ) । तथा चा्टसादद्याम्‌ † "-- 
“जाताकरूतेनाकारेणेति मानसम्‌ः' । 


मारस्तत्रोद्भवो मतः ॥ ८१ ॥ 


तञ्च चित्ते उद्‌भवो मारो मतः कथितः । स्वान्तसम्भवः । स्वान्तज: । आस्वनितजः । चित्त 
सम्भवः । चित्तजः । चेतस्सम्भवः । चेतोजः । श्रन्तःकर्णसम्भवः । ददयसम्भवः | हृदयजः । विशिखसम्भवः । 
विशिखजः । श्रकूतसम्भवः । इत्यादीनि कन्द्पनामानि ज्ञातव्यानि । 


मोवीं जीवा गुणो गव्या ज्या- 
प्रद्‌ गुणे । मूव॑ति दिनसत्यनया मूर्वा । तदाख्यस्य तृणस्य विकारो मौर्वीं । धनुरनया जीवतीति 








~~ ---- --~~--------=--+ 


१. का० सू० ४।६।४९। २. का० .सू० ४।६।९७। ३. कार सू० ४।१।५५} ‹ पञ्चमोपधाया 
धुटि चागुणो'" इति पूणं सूत्रम्‌ । ४. का० सू० २।५।४४। ५. का० सू० ४।६।९३ । ६. श्रास्वनितमित्यत्र 
मनोऽथेऽपि परात्‌ “वा र्यमत्वरे"' ति वेर्‌ । आदनधूवकत्वाभवि त॒ स्वान्तमित्यत्र शश्ुभिवाहीः" त्यादिनेद्‌- 
प्रतिषेधः । तेन स्वान्तमित्येकमेव रूपम्‌ । श्राङ्पूवकत्वे तु श्रास्वनितमास्वान्तमिद्युभयमित्याशयः। 
७. “ञ्यनुबन्धमतिवुद्धिपूजा्ैम्यः क्तः” इति का० ५।४।६६। सूत्रेण ज्ञानाथंत्वाद्वतंमानि कतः । €. अ्रन्तः- 
शब्दस्या उत्राधिकरणशक्तिप्रधानरेफान्ताव्ययतवेनान्तो निश्चय इति ब्युतपत्तिनं युक्ता । अन्तगतं करणम्‌, 


करणानामन्तग॑तं वेति व्युत्पत्तिरबोध्या । ९. का० उ० सू° २।२६ । १०. विशिखशब्दस्य हृदया न किम- 
प्यन्यत्न प्रमाणमुपलन्धम्‌ । अधौमुखपुण्डरीकाकारत्वादृधृदयस्य शिखारहितत्वं कथञ्चिन्नेयम्‌ । 


१० 


१५ 
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४२ अमरकीरतिविरचितभाष्योपेता 
जीवा । गुण्यते श्रभ्यस्यतेऽनेन गुणः! पुंसि। गोभ्यो हिता भव्या ^! जीयतेऽनया ज्यार। बाणासनम्‌ । दण । 
अिमङगः शिलीुखः ! 
भ्रमरः षट्पदो ज्ञेयो दिरेफश्च मधुव्रतः ॥ ८२ ॥ 


सतत अं । अलति मण्डयति पुष्पजातीः श्रलिः । मधुना विम्याःमानं भङ्गः । ४.“ 
भ्गाङ्गानि ' एतेऽङ्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शिलीसदशं शिलासटशं वा मुलमस्य शिलीमुखः । भ्रमन्‌ 
रोतीति निसख्क्त्या श्रमरः । ".शकन्ध्वादयः”” शकन्धुप्रथठतीनाम्‌ श्रकारस्य लोपो भवति | ग्रादिशब्दात्‌ 
नकारस्य लोपः } उणादौ “भ्रमु चलने" । भ्रमतीति श्रमरः। “देवि वरटिजटिश्रमिवासिभ्यौ उरः"? | 
धर्‌ पदानि चर्णा श्रस्य षटुपद्‌ः । द्वौ रेफौ यस्य द्विरेफः७ । मधु व्रतयति भुङ्क्त मधुव्रतः । मधुकरः । 
पष्पलिड्‌ । इन्दिन्दिरः । षट्चरणः । प्रडङिघः । चश्रीकः । मलः । रोलम्बः । देश्याम्‌ । 

व्यादिप्रान्तमल्यादिकन्दपंस्यैक्षवं धनुः: । 

इकतोर्विकरार णेश्षवम्‌ । त्रलिमोरवीं (कम्‌) । शङ्गमौवीं (कम्‌) । शिलीमृलमेर्व (कम्‌) । 
श्रमरमोर्वौ (कम्‌) । षटपदमोवीं (कम्‌) द्विरेफमौर्वा (कम्‌) । मधुत्रतमौरवीं (कम्‌) । अरलिजीवा (वम्‌) । 
शदजीवा (वम्‌) । दिलीनुन सवा (वम्‌) । भ्रमरजीवा (वम्‌) । षट्परदजीवा (वम्‌) । द्विरेपतजीवा (वम्‌) । 
मधुत्रतजीवा (वम्‌) । शअलिगुणः (णम्‌ )। °ज्गुणः ( णम्‌) । शिलीमुखगुणः (णम्‌ )।प्रमरगुणः (णम्‌) । 
परटपदगुणः (णम्‌) । द्विरेफगुखः (णम्‌) । मधुत्रतगुणः (णम्‌) । श्रकिञ्या (ज्यम्‌) । अङ्गज्या (ज्यम्‌) । 
्विरेफञ्या (ज्यम्‌) । मधुत्रतज्या (ज्यम्‌) । इत्यादीनि कन्दपंशिलीमुख (धनुः) नामानि रेयानि । 

हेतिरखाऽयुधं शस्व्रम्‌- 

चत्वारः शस्त्रे । हिनेति भ्ननया हेतिः" । छियाम्‌ । `“ ' 'सातिदैतिजृतियतयश्च" । एत 
क्तप्रत्यवान्ता निपात्यन्ते । श्रस्यते पिप्यतेऽनेनेति श्चख्रम्‌ । श्रावुध्यतेऽनेन श्रायुधम्‌ । उभयम्‌ । 
शस्यतेऽनेन शसम ।" ` (नीदाप शसुयुयुजस्वुतुदसिसिचमिदपतदं शनहां करणे" । चमार: ।'"व्व्नम्‌ ^ `” 
इति सपरगमनम्‌ । ननु श्रस्येरप्रतिषेधामावात्‌ टरूनि प्रत्यये ईडागमः कथं भवति । श्रागमशाल्लमनित्यमिति 
वचनात्‌ शसुघातोः रन प्रत्यये इर्‌ न भवति । “युग्यं + 3 पत्रे" इति ज्ञापकादेव (द्वा) । 


पुष्पाद्यस््रः स्मरो मतः ॥ ८३ ॥ 
पुष्पपर्यायतः श्रसख्रप्यायेषु शरपयायेधरु तथा चापपययिष्वपि स्मरनामानि भवन्ति । पप्य- 


१. गोभ्यो बाशेभ्यो हितेव्यथंः । २. जिनाति ओीयतेऽनया । “या वयोहानौ । "छन्येष्वपि 
श्यते” इति डः । ३. श्ल भूषणादौ । सवेधातुभ्य इन्‌ । ४. का० उ० १।४८ | ५. काण सू° वृर<। 
६. कातन्त्रोणादो नोपलब्धम्‌ ।. ७, भ्रमरपदे रेफद्यसत्वाद्‌ द्विरेफः । ८. कन्दर्पस्य धनुर चवम्‌ । इक्षुदण्ड- 
निमितम्‌ । श्रत एव काम इक्षुधन्वेत्युच्यते | मोर््यादयः शब्दा पन्ते यस्य, श्रलिः श्रलिपयांय श्रादौ यस्येदशं 
तद्घनुरिति यथाश्रुतपाठा्थः । श्रस्मिन्नर्थे धनुर्विशेषणतया अलिमौर्वीकम्‌ मद्मौर्वीकम्‌ इत्यादि 
टीकायां वक्तव्यम्‌ । वस्तुतस्तु मौग्यादिप्रोक्तमल्यादिरिति पाठो युक्तः । तत्र पदार्थयोजनाऽपि साघु संगच्छते | 
श्रल्यादिः कन्दप॑स्य मो््यादि धनुश्च पेतेवम्‌ इत्यर्थः । तटुक्तम्‌-“मोर्वा रोलम्बमाला धनुरथ विशिखाः 
कोमुमाः पुष्यकरेतोः'' इति साहित्यदर्पणे । ठीकैषा तु यथाश्रुतपाठानुगाभिनी । €. “हि गती बद्धो च । 
इयं व्युतत्तिरग्निशिखायं बोध्या । शस्त्रं “हन्‌ हिंसायाम्‌? हन्यतेऽनयेति सुवचम्‌ । १०. का० सू 
४।५।७६३। ११. का० सू० ४।४।६१। व्यञ्जनमस्वरं परवणं नयेत्‌" । १२. का० सू०१।१।२१। इति सकारस्य 
परगमनम्‌ । १२. का० सू° ५।२।३.६। 


नाममाला ५३ 


हेतिः । पुष्पाक्ञः । पुष्पायुधः । पुष्पशल्नः। सुमनोहेतिः । पुमनोऽल्लः । सुमनश्रायुधः । समनरशलञः । 
लतान्तहेतिः । लतान्ताल्लः । लतान्तायुधः । लतान्तशखरः । प्रसवाल्रः । प्रवायुधः । प्रसव श्ल । उद्ग- 
महेतिः । उद्गमायुधः । उद्गम शक्लः । प्रसूनहैतिः । प्रसूनास्रः । प्रसूनायुधः । प्रसूवशल्ः । कुसुमहेतिःः । 
कुममाल्लः । कुसुमायुधः । कुसुमशकनः । इत्यादिकानि नामानि ज्ञातव्यानि | 


ध्वजं पताक केतुश्च चिदह्ध' तद्वेजयन्त्यपि । 


पञ्च पताकायाम्‌ । ` ध्वजते (ति) धूयते ध्वजः + । तथाऽमरसिंहे-“° ध्वज मसि याम्‌ 1” 
ध्वनिश्च । पताकादण्डे ध्वज इत्यन्यः । पत्यते क्षिप्यते वातेन पताक । बलाकादयः --शबलाकापिनाक- 
पताकाश्यामाकशलाकाः” एते अकप्रतययान्ता निपात्यन्ते । पाका च । लियाम्‌ । कीयते सेन्यमनेन केतुः । 
ष्करेतवादय--“केत्त्रतुक्रववाप्तुपीत्वेधदुवदतुजीवातवः” एते ठनप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । चहं परिकल्कने । 
चहयति ८ श्रनेन) चिह्नम्‌ । विजयतेऽनया वैजयन्ती ^ । जयन्ती च । घ्नीनौः । वैजयन्तः । जयन्तः । 


तत्तदन्तो ्षाद्यादिः शम्भोर्विघरकरः स्मरः ॥ ८४ ॥ 


भपध्वजः । भपपताकः । भप्रकेतुः । भपचिह्ः । मप्रवैजयन्तिः । प्रडक्तीणध्वजः । प्रडकदतीण- 
पताकः। प्रडन्तीणकेतुः । परडक्तीणचिहः । प्रडक्तीणवेजयन्तिः। सफरध्वजः । सफ़रपताकः । सफरकेतुः । 
सफरचिह्वः । सफरवैजयन्तिः । श्रनिपिप्रप्वजः। श्रनिमिपपताकः। शरनिमिषकेतुः। श्रनिमिपचिहः। 
य्रनिमिप्ररैजयन्तिः ।तिमिष्वजः । तिमिपताकः । तिमिकेतुः। तिमिचिहः। तिमिवेजयन्तिः। मीनध्वजः । मीन- 
पताकः । मीनकेतुः। म\नचिहः । मीनवेजयन्तिः । पाटीनध्वजः । पाठीनपताकः । पाठीनक्षेतुः । पाठीनचिहः। 
पाटीनवैजयन्तिः। शम्भोर्विध्नकृरः । दरविघ्करः। इत्यादीनि स्मरनामानि ज्ञातव्यानि । 


कोकषेयकासिनिस्िशकृपाणाः करबालकः । 
तरवारिमेण्डलाग्रं खज्ञनामाविं षिदुः ॥ ८५ ॥ 
यष्टौ खड्गे । कु्तौ भव कोश्चेयकः० । कौक्तेयः । श्यत्यते ज्तिप्यतेऽसिः । निष्कान्तक्िशतोऽ 
इलिभ्यो निखिश्वः । तालव्यान्तः । शन्‌ हन्तुं कल्पते याचते कृपाणः । ` कृपेः काण :'' । करे वलते 


करवालः "° करपालः । तरति (तर) ज्जवमानं वारि यत्रेति निरक्त्या तरवारिः; । मण्डलं वतलमप्रं 
यस्य तन्मर्डला्रम्‌ । खण्डति परममाण्यतेन खङ्गः । ˆ खण्डगक्‌"" ” । स्वीत्रौ । ऋष्टिः । चन्द्रहासः । 


अक्षौहिणी बलानीके वाहिनी साधनं चमूः । 
ध्वजिनी पृतना सेना सैन्यं दण्डो वरूथिनी ॥ ८६ ॥ 


दादश सेनायाम्‌ । ग्र्ताणां रथानामूदहिनी श्रक्षौहिणी । (क्षस्यौतमूहिन्याम्‌ ^ २” श्रौत्वम्‌ । 
थवा धात्वर्थेन साध्यते भाष्यकर््रां श्रीमदमरकीर्तिना । अशु व्यातौ । श्रश्नुते व्याप्नोतीति श्रक्तः | “° अवृतु- 


~--- ~ -~----~ -------- 


---- - ------~ ~~ ~ ~ न ~~ ~+ नन ण) 


१. “ध्वज गतो" । पचाद्यच्‌ । २.-अरम० को० २।८।९९। ३.का० उ० २।४०। श. का० उ० 
१।२८। ५. विजयते विजयन्तः, विजयशाली पुरषः । श्रौणादिकौी भच्‌प्रत्ययः । भस्यान्तादेशः 
विजयन्तस्येयं पताका वैजयन्तीति | £. ते ते ध्वजपर्य्याया ग्रन्ते यस्य भप्रादिर्मीनिपयीयश्वाद यस्य 
ईदशस्तथा शम्धविव्नकरश्च समरः कामः । तेऽपि सरपय्यांयाः । तद्यथा भप्रध्वजेत्यादि । ५, कुलकु्ति- 
ग्रीवाभ्यः श्ाऽस्यलङ्कारेषरु" पासू० ४।२।५६। इति खङ्खार्थं ढकञ्‌ । €. कृपां नुदति कृपाण इत्यपि । 
९. का०उ०सू० ५।१७। १०. "वल वेष्टने। ज्वलादित्वाण्णः । वलनं वालो वेष्टनम । करे बालो यस्य, करेण 
वल्यते वौभयमप्यन्यन्नर । ११. का० उ० सू० ५।५२। १२. काणसू० बरृ° १।२।७। १३. का^उ०स्‌ ४।५६। 


१० 


२५ 


१० 


१९८ 


० 


५५ 


ध अमरकीर्तिविरवितभाष्योपेता 


वदिहनिमनिकम्यशिकषिम्यः सः'” स प्रत्ययः । "छंशोश्च "प । (प्रदो; कः र्से'° श्रन्‌ ष । "उकपक्षयोगे क्षः" । 
श्रत इति जातः । उष्टं ऊहः । ऊहो विद्यते यस्याः सा ऊनी । श्रक्ञाणामूहिनी श्र्तोहिणी । “समा 
सान्तसमीपयोरषुवादेः शस्या; समासस्य अन्ते समाखस्य समीपे च नकारस्य पूर्वपदस्यात्‌ निमित्तात्‌ 
( परस्य ) णो भवति वा । इदानीम्‌ श्र्तौहिणप्रमाणं क्रियते । यद्धारतम्‌- 


५८४१एको रथो गजश्चेको नराः पच्च पदातयः । 
त्रयरच तुरगास्तञ्ज्ञः पत्तिरित्यभिधीयते ॥ 

७ ५, ४ [५ 
पत्त्यगेखिगणेः सवं: कमादाख्या यथोत्तरम्‌ । 
सेनामुखं गुल्मगणो वाहिनी प्रतना चमूः ॥ 
अनीकिनी 


पत्तेस्िगुणं सेनामुखम्‌ । गजाः ३, रथाः ३, शश्वाः ९, पदातयः १५ इति सेनामुखम्‌ । गजाः 
९, रथाः ६, अश्वाः २७, पदातयः »५ इति गुल्मम्‌ । गजाः २७, रथाः २७ श्श्वाः ८१, पदातयः १३५; 
इति गणः । गजाः ८१, रथाः १, श्रहवाः २४३, पदातयः ४०५ दति वानी । गजाः २४८३, रथाः २४३, 
ग्रश्वाः ७२६, पदातयः १२१५, इति परतना । गजाः ७२६) रथाः ७२६, श्रश्वा. २१८७, पदातयः ३६४५ 
इति चमूः । गजाः २१८७, रथाः २१८७, अश्वाः ६५६१, पदातयः १०९३५ इत्यनीकिनी । दशानी"- 
किन्यो $क्षोहिणी | गजाः २१८७०, रथा; २१८७०, श्वाः ६५६१०, पदातयः १०९३२५० । चलते 
संब्रणोति परभूमि बलम्‌ । उभयम्‌ । अनिति प्रणिति तूथस्वनैः न नीयते पराभवं वा अनीकम्‌ । वाहा 
श्वाः सन्त्यस्यां वाहिनी । साध्यते ८ अनेन ) साधनम्‌ । परान्‌ शनरून्‌ चमति ग्रहते चमूः । *^कृषि- 
चमितनिधनिवधिसर्जिखर्जिम्य ऊ; ।'' चमुश्च । ध्वजाः सन्त्यस्यां ध्वजिनी । नायकं पिपतिं पृतना 1 
र्घः सिनोति बध्नाति सेना । “सिनोतेर्नः०'। सेनायाः स्वार्थ यशि सैन्यम्‌ । दाम्यति दण्डः । वरूथो रथ- 
गुिरस्त्यस्या वरूथिनी । पताकिनी । चक्रम्‌ । अनीकिनी । “गृ: । तन्त्रम्‌ । 


कदनं समरं युद्धं संयुगं करदह रणम्‌ । 
संग्रामं सम्परायाजी संयदाहुमंहाहवम्‌ ॥ ८७ ॥ 


एकादश युद्धे । क्ते कदनम्‌ः । समियृति प्रतिविकला भवन्त्यत्र नयाः समरम्‌ । युध्यते 
(जा) रिभियुद्धन्‌ । भगः संयुज्यन्ते मिलन्त्यत्र संयुगम्‌ । कलं मधुरं वाक्यं इन्त्यत्र कलहः । र्णन्ति 
दुम्दुभयोऽ्र रणम्‌ । संगरस्यन्ते सत्वान्यनेनेति सं श्रामः? °। पुंसि । संपरेति मृत्युर खस्परायः। भया श्रज्यन्ते 
तिषप्यन्तेऽत् श्राजिः । स्त्ीन्नोः । संयतन्तेऽत्र तान्तं संयत्‌ । महोश्चासोौ श्राहवः" "महाहवः । तम्‌ श्रादुः 

१.का० सू २३।६।६०। २. का० सू° ३।८।५ ३. “कषयोगे क्षुः” | का० रू° पूर 
२५६ स्‌० । ४. प्रथमः शलोको महाभारत उपलभ्यते । तस्यो पलब्धिस्तु द्वितीयःध्याये पञ्चदशश्लोकलवेन । 
इतरस्तत्र नोपलभ्यते । तत्र “एको रथः"? इति श्लोकानन्तरम्‌ -“पत्तिन्तु त्रिगुखामेतामाहुः सेनामुखं 
बुधाः । त्रीणि सेनामुखान्येको गुल्म हइत्यमिघोयते ॥ जयो गुल्मा गणो नाम वाहिनी ठु गणाज्ञयः । स्मृता 
स्तिखस्तु वान्यः पृतनेति विचक्षरौः ॥ चमूस्तु परतनास्ति्लसितखश्चम्बक््वनीकिनी । अनीकिनी दशगुणां 
प्राहुः सेनामुखं बुधाः ॥ इति । श्लो० १६, १७.१८ । ५. भ्रमि चि ० २।४१६। दै. का० उ° चू° १।२६। 
७. का० उ० सू० ६।३६। ८. गूटशब्दस्य सेनाथं<नयत्र प्रमाणं मृग्यम्‌ । ९. “कद्‌ वैक्लब्ये । कथयते 
भिक्लूयतेऽनेनास्मिन्वा । करणोऽधिकरणे वा ल्युट्‌ । १०. स प्राम युद्धे” । सट ्रामयन्तेऽतरेति । दैमचन्द्रः । 
सङ्गामणं सङ्खाम इति रामाश्रमः । ११. आदुयन्ते योद्धारोतत्रेयाहवः । 


नाममाला ४९ 


र वन्ति । श्रायोघनम्‌ । जन्यम्‌ । प्रधनम्‌ । प्रविदारणम्‌ । मूचम्‌ । आस्कन्दनम्‌ । संख्यम्‌ । समीकम्‌ । 
अनीकम्‌ । विग्रहः । समुदायः | श्रभ्यागमः। तंस्ोरि;ः (टः) समितिः। समित्‌ | दन्दधम्‌ | 
सम्भदं; । संगरः । 


गजो मतङ्गो हस्ती बारणोऽनेकषः करी । 

दन्ती स्तम्बेरमः कुम्भी दिरदेममितद्गमाः ॥ ८८ ॥ 

शुण्डालः सामजो नागो मातङ्गः पुष्करी द्विषः । 

करेणुः सिन्धुरः- 

विशतिर्गजे ¦ गजति मायति गज्ञः" । च । मतङ्ारषेजातो मतङ्गजः । -सप्तमीपञ्चम्यन्ते 

जनेडः3 । हस्तो विद्यतेऽस्य हस्ती । “जातो तु दन्तहस्ताभ्यां कराच्चेव इनेव हिः” । त्रासयति परान्‌ 
शत्रून्‌ वारणः । न एकेन पिबत्यनेकपः । करोऽस््यस्य करिन्‌ । इदन्तोऽपि करिः । दन्तो विद्यतेऽस्य 
दन्ती । स्तम्बे तृणे रमते स्तम्बेरमः। ““यस्तम्बकणंयौो रमिजपोः खच्‌ । कुम्भो विद्यतेऽस्य 
कस्भी । द्रौ रदौ यस्य द्विरदः । एति गच्छति श्रसम्मुखमितीभः । “दइणो^ यण्वत्‌" भवप्रत्ययो भवति 
स च यण्वन्‌ । भितं गच्छतीति मितङ्गमः । “गमेरच्‌९?” खप्रत्ययः । "स्वा रुपौर्मोन्तः० ।" शुण्डां लाति 
गृह्णातीति, श्ुरडालः< । साम्नः सामवेद्‌ाञ्जातः सामजः । नगे पव॑ते भवो नागः । मन्यते जनेन 
मातङ्गः । पुष्करं विद्यतेऽस्य पुष्करी । द्वाभ्यां पित्रति द्विषः । करोति कायं करणः । ""हङ्नुम्यामेरुः"" “ 
श्राभ्यामेशुः प्रत्ययो भवति । स्यन्दते खवति मदं सिन्धुरः" ^ । दन्तावलः । पञ्ची "२ । पीलुः । कालिङ्ः। 


तेषु यन्ता याता निषाचपि ॥ ८& ॥ 


त्रयो हस्तिपक्रे । यच्छतीति यन्ता। यातीति याता । निषीदति इत्येवंशीलौ निषादी | 
गजयन्ता । गजयाता । हस्तियन्ता । हरितयाता । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । श्रपिशन्दात्‌--श्राधोरसः। 
हस्तिपः । हस्त्यारोहः । गजाजीवः । महामात्रः । 


अ ^ 
नागारिः कण्ठो (ण्ड) रवो मृगेन्द्रः केसरी हरिः । 
चत्वारः सिंहे । नागारिः । गजरिपुः । मतङ्कुवैरी । हस्तिद्धि्‌ । वारणवैरी । श्रनेकपसपतनः । 
करिथिपः । दन्तिवैरी । स्तम्बेरमरिपुः । कचिदृ्श्यते ददशः पाठः । कुभ्भिवैरी । इमवैरी । मतङ्गः । 
गुण्डालरिपुः । सामजद्धे्री । नागारिः । पष्करिरिपुः । द्विपवैरी । करेणु. । सिन्धुरवैरी । इत्यादीनि 
पर्यायनामानि सिंहस्य ज्ञातभ्यानि । कण्ठे रवो ध्वनियंस्य करटीरवः । 


१. गजति माद्यति गजति वा गजः । २. का० सू० ५।३।९१। ३. का० सृऽ २।६।१५। वृत्तिः 
%, काण सू ४।३।१६। ५. का० उ०्सू० २।२६। £. का० सू० ४।३। ४५। ७. का० सू० ४।१।२२। 
८. शुण्डाम्त्यस्येत्यपि । “श्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌“ पा०सू० ५।२।९६। इति मत्वर्थीयो लचप्रत्ययः । 
५, सामवेदो हि गीतपरः । तहस्वरेण समाकृष्य हस्तिनो बद्धा श्रभवन्‌ । बरद्धाश्चाङृष्य जनपदे समानीताः । 
गीतमूढा यतो बरद्धसमानीताः । श्रत एव सामजा इव्युच्थन्ते । इति सङ्गतिः । प्रमाणान्तरमपि मृग्यम्‌ । 
सामतरेदमुचारयन्‌ विधिर्ग॑जान्‌ सज । साम्ना सह जातत्वात्सामजा इति । १०. का० उ० सू० २।६। 
१९१. ष्यन्दधातोरकमंकस्वात्छवति मद्मियथंश्चिन्तनीयः । १२. श्रत्र कल्पदुकोष्रः १।५।१४४। प्रमाण्म्‌-- 
“करी मतङ्गजः पद्मी सूप॑करणो लतारषः” । इति । १३. छन्दो भङ्गुमियान्त्र कण्ठिरव इति पाठः प्रतिभाति । 
वर्णागमो गवेन्द्रादावित्येकारस्य इकार हकारश्च विधेयः । 


१५ 


१० 


१५ 


2 


४६ छअमरकीतिविरवितभाष्योपेता 
“*वणोगमो गवेन्द्रादौ सिंहे वर्णविपयैयः। 
षोडशादौ विकारस्तु वणेनाशः परषोदरे 
इत्यनेन एकारस्य दकारः । मृगाणां चतुष्पदानां मध्ये इन्द्रः मृगेन्द्रः । केसराः स्कन्धकेशाः 
सन्त्यस्य केसरी । क्रमप्रापे हरति रहरिः । पञ्चाननः । हर्यतः । नखरायुधः । मृगरिपुः । सिंहः । 
¢ 
व्याघदचमुरः शादंलः- 
त्रयो व्याघ्रं । व्याजिघ्रति प्राणान्‌ उगादत्ते व्पाघ्रः। चमति श्रत्ति पशून्‌ चमूरः | परान्‌ 
श्रणाति हिनस्ति ऽशादुलः । द्वीपी । पुण्डरीकः । तरक्षुः । चित्रकायः । मृगारिः । 
ररभोऽष्टापदोऽष्टपात्‌ ॥ ६० ॥ 
त्रयौऽटापदे । शरणाति हिनस्ति शरभः । “ष्कुशरशलिगरदिरयासवलिवद्टिभ्योऽभः'' । चपर 
पदान्यस्य शष्ठापद्‌ः । ऋष्टौ पादा यस्यासौ अष्टपात्‌ । 
क्रोडो वराहो द॑ष्री च घृष्टः पोत्री च शकरः । 
श्रो ( षट्‌ ) शुक्रे । पल्वलं संक्रपति क्रोडः'* । वयनाहन्ति वराहः९ । द्राः सन्त्यस्य द्री | 
पषतीति धृष्टिः । गष्टिश्च । पू पवने । पू । मौ० । पनर्‌ पवने वा । क्रे । उभयपदी । पूयतेऽनेनेति पोत्रम्‌ 
८ऽहलशुक्ररयोः पुवः" रन्‌ । चत्र । नाम्यन्तगुणः । ति° नप ० । पोत्रमस्तयस्य पोत्रो । सूते प्रचुस- 
पर्यानि, रवयति वधंते वा पीनत्वेन सूकरः < । शुकरश्च । दन्त्यतालव्यः | कोलः | किरः । किरिद्च । 
उषो मयः शृंखङिकः करभः शीघ्रगायुकः ॥ 8१ ॥ 
पञ्चोष्र । उप्यते दह्यते मरो उषु” । “१ °सर्वघातुभ्यः षन" । मद्यते गच्छंति मयः ०५ । म्यते 
इत्येके । श्ङ्खलं बन्धनमस्य गङ्ख लिक्रः१२ । कं शिरो रभते उन्नमयतीति करूमः } करमश्च । शीघ्र 
गच्छतीति शीघ्रगाुकः । दासेरकः । दीघजङ्धः । ग्रीवी । रवणः । धू प्राकोः ( धूपकः ) | 
कौलेयकः सारमेयो मण्डः इवा पुरोगतिः । 
(च 
जिह्वापो ्रामशादृलः इक्छुरो रात्रिजागरः ॥ ९२ ॥ 
नव सारमेये । कुले दे भवः कोलेयः१३ ८ यकः ) } सरमाया अपर्य सारमेयः । मण्डं लाति 


मण्डलः । च।रादीन्‌ श्वयति गच्छति इवा । श्वनोऽदन्तोऽपि । पुरो गच्छति पुरोगतिः । ° ४ जिहवां शरीरं 


क -----~--------~~ ----~ - --- --~- -- 


१. ` पुप्रोदरादयः'' इति शा० सू० २।२।१७२। कारिका । २. प्राणान्‌ हरतीस्येता- 
वानिवान्यत्र । ३. यदूबा शारयतीति शार्‌। क्विप्‌ । दूयते इति दूलः । श्रन्तभांवितणिजर्थो दूड्‌ । शार 
चासो दृलश्रेति विग्रहः । ¢, का०्ठड०सू० ३।१२। ५. “क्रंड घनत्वे" । क्रोडनं घनत्वं सोऽस्यास्तीति क्रोडः । 
“शं श्रद्च्‌'' इति रामाश्रमः । ६. वरमाहन्तीति, वर आदारो यस्येति वा पृषोदरादित्वात्‌ । ७. का०सू 
४६।६२। ८. सुवं प्रसवं करोतीति ¦ शक्रोऽस्त्यस्य शुक्रः खररोमत्वात्‌ । शकं राति वा । शू. इतिध्वनिं 
करोति वा । ९. वष्टि इच्छुति कण्टक्वृ्लादनं मरुभूमि वा इति उद्रः | “सवधातुभ्यः एन्‌ इति का० उ° 
४।२६। सूत्रे दग॑सिंहः-- “वश कान्तो" । वष्टीति उष्ट्रः करमः। शरस्य प्ननन्तस्य सम्प्रसारणं निपातना- 
त्त्वं च" । त्याह । १०. का०्उभ्सू० ४।३९ । ११. मीनाव्यदीन्‌ मयः । "मीन्‌ दिंसायाम्‌'' । पचाद्यच्‌ । 
इति वा । १२. शङ्खलमस्य बन्धनं करमे'' पा० सू° ५।२।७९ । इति कन्‌ । तेन श्रङ्ललक इति साधुः । 
“स तु श्र्धलकः काष्टमयैः स्यात्पादबन्धनैः'' ! इति श्रमि° चि० । १३..कुलकुक्षि्रीवाभ्यः श्वाऽस्यलङ्कारेषु" 
पा० सू० ४।२।९६। इति श्वाऽ्थं टकम्‌ ¡ ९४. जिहया रखनया पिबतीति विग्रहः सुवचः । जिह्वया शरीरं 
पातीलयपि सम्भवति । 





नाममाला ४.9 


पाति रहति जिह्यापः। प्रामणां शादू लो व्याघ्रः प्रामशादुल्लः। ऊक्‌ शब्दं करोतीति कुक्कुरः" । कुर 
शब्दे । कुक्कुर } रात्रौ जाग्रति रात्रिजागरः । लेडवहः । वुक्कणः । भषणः । मृगदं शः । शालावरकः । 


हेम चाष्टापदं स्वश कनकायनकाश्चनम्‌ । 
सुव्ण' हिरण्यं भमं' जातरूपं च हाटकम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तपनीयं कलाधौतं कातस्वरशिलोद्धवम्‌ । 


पञ्चदश स्वँ । हिनोति वर्ध॑तेऽनेन हेमन्‌ । नान्तम्‌ । दन्तं हेमं च । ऋष्टसु लोहेसु पदं प्रति- 
्ास्स्य श्रष्ठापदम्‌ । ्ष्टनःः संज्ञायाम्‌" इति दीर्घः | शोभनो वर्णोऽस्य स्वरंम्‌ | 
उकारलोपः । श्रथवा समासे वशस्य वा वलौपमाहुः । यथा पञ्चार्णो मन्त्रः । कनति दीप्यते कनकम्‌ । 
'धकनिचनिभ्यामकःउ'° । कनी दनिगन्तिननिः । श्रजं सज श्र्जने । श्रजतीत्यज्ञुनम्‌* । 'छकृतवृन्‌यमि 
दायजिभ्य उनः" । काञ्चति शोभां बध्नति काञ्चनम्‌ । शोभनो वणा यस्य सुवणम्‌ । उभयम्‌ । पुण्यं जिहीते 
हिरण्यम्‌ । तथव श्रोहाक्‌ त्यागे । हीयते हिरण्यम्‌ । “होः दिरश्च'' श्स्मादन्यः प्रत्ययो भवति 
हिरादेशश्च । भ्रियते धार्यंते नान्तम्‌ भमन्‌ । दन्तं च भ्म॑म्‌ । जातं रूपं यस्य जातरूपम्‌? । वे । 
तथ। च <यशस्तिलफे-“चअसङ्गस्परहो ऽपि जातरूपस्प्रहः 1" हरति हाटकम्‌ । हट दीप्ता । श्रग्निना 
तप्यते तपनीयम्‌ । कला धावति गच्छति कलधोतम्‌ ` ° | कृतस्वराकरे भवं कातरः वरम्‌ । शिलायाः 
पापाणादुद्धवो यस शरिललोद्धषम्‌ । शातकुम्भम्‌ । गाङ्गो यम्‌ । करम्‌ । चामीकरम्‌ । महा रजतम्‌ । 
स्केमम्‌ । रुम्मम्‌ । ज्बूनदम्‌ | कल्याणम्‌ । गिरिक । चन्द्रवषु च । 


सूप्यं रजतं गुलिका- 
त्रयो रूप्ये । रूप्यते जना मुह्यतेऽनेन रूप्यम्‌ ^ +| जनं रजति रजतम्‌ । रज्यते हेम्ना रजतं बा | 
गुड रायाम्‌ । गुडति रति द्रापदः सकाशाद्‌ गुलिका । गुडिका च । कलाधंतम्‌ । तारम्‌ । सितम्‌ | 
ट्वंणम्‌ । खजुरम्‌ । श्वेतम्‌ । 
शुक्गिज मोक्गिकं तथा ॥ &४॥ 


द्रौ मैक्तिके । शुक्त्या जल्लादियानोपकरणद्रव्यविशेषाउजातम्‌ श्ु्तिजम्‌ । सक्तानां समूहो 
मौक्तिकम्‌ । समृहे्यं इकण्‌ । 


पित्तं वस्तु वसु द्रव्यं स्वाथ रा द्रविणं घनम्‌- 
कस्वर 


दश धने । विन्दति पुण्यकृतं वित्तम्‌ । धात्वर्थेन ब्युतपत्तिः क्रियतेऽमरकीर्तिना । विदल लामे । 
विदू । विद्यते स्म मुज्यते (स्म) वित्तम्‌ । निष्ठाक्तः । “भित्तणवित्ताः२ शकलाधमणंभोगेषरु" वित्तमिति 


~ ~~ -~-~-----------~ ~~~-"-------- ~ - ----*~-- ---- --~ ~ ~ ~-- --- -- ~ --- ---~- { ष स 


१. कुक्‌ इति शब्दं कुरति उच्ारयतीति विग्रहः । इगुपधघत्वात्कप्रतययः । यद्रा कोकते 
-स्थ्यादिकमादत्ते कुक्‌ । “कुक्‌ आदाने । चिप । कुरति शब्दायते कुरः । कुक्‌ चापौ कुरथेति 
विग्रहः । २. पा०सू० ६।३।१२५।३. का० उण सू० ३।४६ । ४. श्रञ्यंते पुण्यैरजजुनम्‌। ५. का० 
उ०सू० २।६० ६. का०्उ० सू ३।३। ७. शक्रतकरूपमिव्यथंः। श्रथवा प्रशस्तं जातं जातरूपम्‌ | 
प्रशंसायां सूपथ्परययः । ८. सुदत्तमुनिवणंने ्रा० । ९. दारकाकरप्रभवत्वाद्‌ वा हाटकम्‌ । १०. कला 
सुवणंकलिका धौता गता धावति गच्छति वा यस्मादिति कलधौतम्‌ । ११. रूप रूपक्रियायाम्‌ । ण्यन्तः | 
रचा यत्‌। १२. का० सू० ५।६।११४। 





१० 


६५ 


५ 


१५ 


२९ 


४८ अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


निपातः । निपातस्येड न भवति । “दाहस्य च' तो नो न भवति । वसंति सुखमनेन वस्तु | “कमिर- 
मनिजनिवसिहिभ्यश्च” एभ्यस्तुन्‌ प्रत्ययो भवति । वति सुखमनेन बसु । “पय्य *सिवसि््निमनि- 
नपीन्दिकन्दिबधचिक्रह्मशिभ्यश्च? एभ्य एकादशम्धरः उः प्रत्ययो भवति । द्रूयते गम्यते द्रव्यम्‌ । परं स्यति 
शन्तं नयति अथवा पुण्यं स्वनति सखः स्वम्‌ । उभयम्‌ । पुण्यकृतमियत्तिं श्रथेम्‌ । गुणान्‌ राति रैः 
““राते"डः ।>' खी्रोः । द्रूयते गम्यते द्रविणम्‌ । दधाति धारयति सारत्वं धनम्‌ । कश गतौ । कशतीत्येवं 
शीलं कस्वरम्‌ । "“६कसिपिसिथा्ीशस्थाव्रमदां च'' वरभ्रत्ययः । दयुम्नं । सारम्‌ । स्वापतेयम्‌ । श्- 
कथम्‌ । रिक्थम्‌ । हिरण्यम्‌ । विभवः । 


तत्पति प्राहुः वेरं चकपिङ्लम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेश्रवणं राजराजथुत्तराश्ापति तथा । 
अलकरानिलयं श्रीदं घनपयांयदायकम्‌ ॥ 8 £ ॥ 


सत कुबेरे । तस्य पतिः तत्पतिः तं कुषेरं प्राहुत्र ˆ वन्ति । वित्तपतिः 1 वसुपतिः । वस्तुपतिः । 
द्रव्यपतिः । स्वपतिः । यर्थपतिः । रा(र)पतिः । द्रविणपतिः । घनपतिः । कस्वरपतिः । इ्यादिपर्यायनामानि 
कुबेरस्य ज्ञातव्यानि । ऊुर्ितो वैरो देहः कुब्बत्वाद्यस्य स कुवेरः । यिङ्गलेकनेचत्वादे कपिलः । विश्र- 
वसो ऽपत्यमशि शिवादित्वात्‌ । शदेशो वैश्रवणः । राज्ञां यल्लाणां राजा राजराजः । उत्तयाशायाः पति 
उप्तराशापतिः । अलका निलयो ग्रहं यस्य श्रलकानिलयः । ध्यं दयते श्रीदः । धनपयीयदायकः | 
धनदायकः । धनदः । वित्तदायकः । वित्तदः। वसुदायकः । वसुदः । द्रव्यदायकः | द्रव्यद्‌ः | स्वदायकः । 
स्वद्‌: । रदायकः । रदः । द्रविशदायकः । द्रविखदः । कस्वरदायकः | कस्वर्दः । 


रां जनपदो निर्गो जनान्तो विषयः स्मरतः ॥ 


पञ्च जनपदे । राजते राषटम्‌ । तथा च सोमनीतोऽ--“पशुधान्यदहिरण्यसंपदा राजते 
शोभते इति राष्ट्रम्‌ । जनी प्रादुरभावि । जन्‌ । जायते कथित्तमन्ये प्रयुत्जते ।'4वातोश्च <देतौ!इन्‌ प्रययः । 
ग्रस्योप० दीपं; । जानिरिति जातम्‌ । °जनिनध्योश्च'” हस्वः । जनि जातम्‌ । जनयन्ति प्रजां धनमिति 
जनाः । (च्‌ ` ° पचादिभ्यः"'अच्‌ प्रययः ।'“कारितस्याना ०? "*'कारितलौपः । पद्‌ गतो । पद्‌। जने वंशांश्रम 
लक्षणैः प्यते गम्यते प्राप्यते आश्रीयत इति जनपदः ।“'यच्‌ पचादेः १ २'“्रच्‌ प्रत्ययः | जनयद्‌ इति जातः । 
तथा च सोपनीती--“" जनस्य वणांश्रमलक्षणस्य द्रःयोत्पत्तेवौ स्थानमिति जनपदः ।” निगम्यते 
यक्िन्निति निगेः । “निर्गा * देरोऽधिकरणे'” इति उश्रत्ययः । देशादन्यत्नर- निगम्यते यस्मिन्निति निर्गमनो 
गिरिः । जनानामन्तो निकटे ज्ञतान्तः। षिञ्‌ बन्धने । “धात्वादेः पः सः" सिण्विपू० | विष्रिण्वन्ति 
ग्रक्षिन्निति विषयः । “पुंवि संज्ञायां? ६ घः ` नाम्यं ०१७ गुणः । ^ए१< अय्‌” तथा । च सोमनीतौ-- 
४४१° विविधवस्तुप्रदानेन स्वामिनः सदानि गजान्‌ नृवाजिनश्च सिनोति बध्नातीति विषयः ।?' 


पू परी नगरं च॑व पडनं पुटमेदनम्‌ ॥ 8७ ॥ 

१. का० स० ४।६।१०२। २. का०्डउ०्तू० १।२७।३.का० उ“ तू० १।६। ४. ‹षोऽन्त- 

कर्मशि"' । वप्रत्ययः । “स्वन शब्दे उश्रत्ययो वा| ५. का० उ० सू० २।२७ &. का० सू० ४।४।५७। 
७. जन० समु० १। ८. का० तु° ३।२।१०। ५. का० सू० ३।४।६७] १०. का० सू० ५।२।५८। ११. का 
सू० ३।६।४४। १२, घञं कविधानम्‌, पुंसि संज्ञायां घः इति कमंणि कप्रत्ययो घप्रत्ययो वा वक्तव्यः) 
न त पचाद्यच; त्य कत॑रि विधानात्‌ । १३.जन० समु ° ५) १४.दे०श ० ५।१।१३३। १५.का ऽसू० ३।८। ९४} ` 
१६. का० सू ४।५।६६। १७. का ० सू० ४।५।१। १८. का० षु १।२।१२। १९. जन ० समु०३२। 
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घट्‌ (पञ्च) नगरे । प पालनपूरणयोः । प । ° । पृणातीत्येवंशीला पूः । “° किर््राजिपधुरवि 
भासाम्‌” किप्‌ । ““-उरोष्ट्योपघस्य च'' उर । पुर्‌ जातम्‌ । ^“उनामिनोर्वोर०”' पूर्‌ । वेर्लोपः* । सिः । 
"इयज्ञनाच'^"” सिलोपः । ^^९रेफसोर्विषजंनीयः'” रस्य विसगेः । पः । अ्रदन्तः । पुरं घुरी च । इदन्तोऽपि 
पुरिः । नगाः सन्त्यत्र, ग्राम्यत्वं नश्यत्यत्न वा नगरम्‌ । क्रीने। नगरी च। नानादिग्देशागतानां 
वणिजां भाण्डानि पतन्त्यत्र पत्तनम्‌ । प्नं च । अत्र स्मतिमेदः-- 
““पटरनं शकटेगेम्यं घोटकर्नोभिरेव वा । 
नोभिरेव तु यद्‌ गम्यं पत्तनं तत्प्रचक्षते ॥* 
पुय वाता भियन्तेऽत्र पुटभेशनम्‌ । क्लीबे । श्रधिष्ठानम्‌ । निगमः । द्रङ्खः । स्थानीयम्‌ । 
वक्त्रं कपनमास्यं च वदनं मुखमाननम्‌ । 
्रण्मुखे । वच परिभाषणे । उच्यतेऽनेन वक्रम्‌ । ' सर्व॑घातुम्यः< ध्रन्‌"' । रपृ लप जल्प व्यक्तायां 
वाचि। लप्यतेऽनेन लपनम्‌ । युर्‌ । प्रत्यतेऽस्मिन्नास्यम्‌ । ^ ' १ ° करत्यल्यरो बहल'"मिति ण्यच । वद व्यक्तायां 
वाचि । उद्यतेऽनेन वव्नम्‌ । महति मुह्यति स्तोत्रेण व। मुखम्‌" † । खन्यते वा मुखम्‌ । उणादौ । सुल 


दःख तच्ियाम्‌ । चौरादिकल्ादिन्‌। सुखयति श्रन्नादिखादनेनेति मखम्‌ । "सुखेः" २ को मिश्च” 
सुखे: कः प्रत्ययो भवति धातोमखिश्च । इकार उचारण।थः । श्रा श्रनिति श्वसित्यनेन श्राननन्‌ । तण्डम्‌ । 


श्रवणं श्रोत्रं ्वश्चापि कण चेव श्रुति विदुः ॥ ६८ ॥ 
पञ्च कणं । श्रूयतेऽनेन श्रवणम्‌ । भ्रूयतेऽनेन श्रोत्रम्‌ । क्लीतरे । श्रणोतयनेन सान्तम्‌ श्रषः । 
क्लीबे । करोति शब्दावधानं कणः१3 । कणंयति बा कणः । हिरः कणंमेदे । श्रयतेऽनया श्रतिः 
लियाम्‌ । विदुः कथयन्ति | 
गकि चक्ष्न॑यनं दृ्टनेतरं विलोचनम्‌ । 
सप्त नेघ्रे । दृश्यतेऽनया दक्‌ । तालव्यान्तः । शश्र व्याप्तौ । अश्नुते व्याप्नौत्यनेनात्मा घयदीन- 
थानिति दक्षि । `"? *रशिकुषिम्यां सिक्‌”। चष्टे हृदयाकूतं सान्तम्‌ चश्चुः । “ ^ “ऋपृवपिचरतिजीव- 
तनिधनिभ्य उस" । नीयते चित्तं विपयेषु अनेन नयनम्‌ । दश्यते प्रकयर्थोऽनया दष्िः । नीयतेऽनेन 
टश्यं नेन्रम्‌ । उभयम्‌ । विशेषेण लोच्यते अवलोक्यतेऽनेन विलोचनम्‌ । श्र्तम्‌ । तारका । अ्योतिः । 


कटाक्षं केकरापाङ्गं विभ्रमस्तस्य वैकृतम्‌ ॥ ६& ॥ 
तस्य"नेत्रस्य वेकृते प्ट ८ पञ्च )। कय्यतीति ^£कटाक्षम्‌ । उभयम्‌ । के (शिरसि) 


~~ ~ [1 शा श, 
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५ 


१० 


६९५ 


१० 


१५ 


५ 


५० अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


किरति विक्ेपं ्लिपतीति (कपर॑तीति) केकरः । न पाति कामिनमपाङ्कः १ । उभयम्‌ । विभ्रमं विश्रमः) 
विकृतस्य भावो वैङृतम्‌ । 
दन्तवासोऽधरोऽप्योष्टे वर्णितो दश्नच्छद्‌ः । 
चत्वारश्चतुरथं श्रोष्ठे । दन्तानां वासो दन्तषासः । अवति शोभमधरः । "अघोः मवोत्धरो 
या | श्रोषठाभ्यां सहितावधरौ व।{ | श्रधरोऽप्योष्ठमातरे वतते“ । उपति दहति सपलनीहदयमोष्ठः । उष्यते 
तीच्णाहारेणौष्ठो वा । वणितः कथितः । दशनस्य छदो उद्श्नच्छद्‌ः । 


शिरोधरो गलो ग्रीवा कण्टइच धमनी धमः ॥ १०० ॥ 
प्र्‌ गल्ले । शिरो धरति शिसयेधरः । शिरोधरा च ! गलति भोजनं गल्लः । गृणाति गिरति बा 
ग्रोवा । उणादौ गशब्दे गृणातीति ग्रीवा । “'शव॑जिहवाग्रीवाः*? एते कप्रत्ययान्ता निषाल्यन्ते । कणति 
करटः । “करोष्रः*' अस्माद्परसययो भवति । धमः सौत्रो धातुः । धम्यतेऽनया धमनिः । इदन्तः । 
ल्ियामीः । धमनी । धमति घमः । मन्या । कन्धरा । 


दोदोषा च अजो बाहुः- 


चत्वारो बाहौ । दम्यते विनीयते परोऽनेन दोः । सान्तम्‌ । “°दमेडोस्‌'" । दप्रयति दुष्टः या इति 
दोषा । आदन्तः । अभ्ययः । न व्ययते । सुञ्यतेऽनेन भुज्ञः । निपातनात्‌ चजोः कगत्वं न भवति । नामिन 
इत गुणश्च न मवति । “शुजन्युन्जो ° पाणिरोगयोः” इत्यस्मिन्नथं निपातनात्‌ । सुजा च । वह्यनेनेति 
बाहुः । “व्रदिस्वदि (रहि) तलि पंशिभ्य उण्‌” | प्रकोष्टः | 


€ 
पाणिदहस्तः करस्तथा । 


त्रयो हस्ते । पणायते व्यवहरत्यनेन पाणिः । “° प्रजिजन्यतिरशिपिणिम्यः एभ्य इन्‌ 
भवति । ह5ते हस्तः | ^ ° हसेप्तः | कीर्यते ्तिप्यतेऽनेन करः । शयः | शम १ १ इत्यन्यः । पद्चशाखः । 
प्राहबादुशिरो ऽसश्च- 


बाटशिरसोः अंस इति सां प्राहुः कथयन्ति । श्रत्यते भारेणंसः?‡ । स्कन्धश्च । 


हस्तश्ाखा कराङ्गछिः ।॥ १०१ ॥ 


रौ श्रङ्गुल्याम्‌ । हस्तस्य शाखा इव हस्तशाख्रा । आङ्रु्चनादिकमांणि श्ङ्गुति गच्छति 
शङ्गलम्‌ । जीक्लीबे । श्रङ्गली । करस्याज्लिः" 3 कराङ्कज्जिः । एवमङ गुरम्‌ । श्रड्गुरी । 


नासा घाणम्‌- 


ननन ~~ ----------- = --------+~ -- ----~-~------ ---~ -----~-~-------~ ~= - -- --- -----“ 


१. श्रपाङ्गतीवयपाङ्गः । “अगि गतो" । अच्‌ । २..अधघो भवः” इत्यारभ्य “वतते” इत्यन्तं सीर 
स्वामिभाष्यमन्रोद्धतम्‌ । तद्धाष्ये “त्रोष्ठाधरो वु? इत्यमरोक्तमूलपदस्य व्याख्यारूपम्‌ “श्रोष्ठाभ्यां 
सदहितावधरो" इति वाक्यमन्धानुरणेनात्रोद्धरृतमप्रस्तुतमिति विवेकः । ३. दन्ताश्छायन्तेऽनेनेति तदाशयः । 
पुसिसंशायां घः। ४. का० उ° सू० २।२। ५. का० उ० सु° १।४२। ६. का० उ० सू० २।३१।७.का० 
सु० ४।६।&४। &. का० उ० सू १।३ । €. का० उ० सू० ४।६। १९०. का० उ० सू ५।२७५। -त्वा- 
हस्यमिदमिलुपूम्यस्तः"' इति पूरं सूत्रम्‌ । ११. श्रत प्रमाणम्‌--' पाणिः शयः शमो हस्तः" इत्यमरमाला । 


` “पञ्चशाखः शयः शमः" इति शमि ० चि० । १२. श्रस्यते षमाहन्यते इव्यथः । 'य्र॑स समघाते" । त्रस 


धावश्रुरादिः । यद्वा “रम गतौ" श्रमति श्रम्यते वा ग्रसः । श्रौणादिकः सनप्रत्ययः । १३. श्रङ्गुल इत्यत्र 
“रङ्गं सलः” का० उ० सू० ६।४८। इत्यङ्गघातोरलप्रत्ययः । श्रङ्कुलिशब्दे तु “श्ङ्गयतिभ्यामुलौयि ' का 
उ० ३।३०। इल्युलिक्रल्ययः । ल्ियामीः । अङ्गुली इत्यपि । 
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दरौ नासिकायाम्‌ । नासते शब्दायते नास्यतेऽनया वा नासा^+ । नेस्नाः च । जिघ्रत्यनेन 

घ्राणम्‌ । कने | सिङ्कनी । नासिका । घोणा । 
उरो वक्षः 

द्रौ मुजमध्ये । अरय॑ते गम्यते उरः । *““श्रतरश्च' श्रस्मादसुन्‌प्रत्ययो भवति श्रस्य उरादेशो 
भवति । ऋ गतौ । शरस्य धातोः प्रयोगः । वक्ति षाणीं घक्चः। “वचेः सोऽन्तश्च" श्रप्मादसन्‌ प्रत्ययो 
भवति सो <न्तः । श्रकार उच्चारणार्थः । £चवगंस्य किः | ““ऽनिपित्तादि'" त्यादिना परत्वं च । 

कुक्षिः स्याजठरोदरम्‌ । 

त्रयो जठरे । कुरति (कुष्णाति ) निष्कर्षत्या्ारं कुश्चिः० । पुसि । कुतम्‌ । क्ीबे । जमति 
जठरम्‌ । श्रथवा जठ सौन्रोऽयं धावु: । उणादौ निपातोऽस्ति । उनत्ति क्लेदयत्याहारभुदरम्‌ । एते 
उभयम्‌ | पिचण्डम्‌ | तुन्दम्‌ । 


स्तनः पयोधरङचो वक्षोज इति वणितः ॥ १०२ । 

चत्वारः कुत्तो । स्तन्यते बालैः ° स्तनः | पयो धरतीति पयोधरः । कोचते श्री मृद्य- 
मानेऽज, कुच्यते मदनेन श्राकरुलीक्रियते वा कुचः । कूचश्च । वक्ति जातो वषक्षोजः । उरसिजः । 
वल्लो: । 

कटि्नितम्बं श्रोणी च जषनं- 

चत्वारः कय्य।म्‌ | कय्थते वस्त्रैराच्छाययते कटिः । कटी । कटः । करम्‌ । नितरयामति शयेन 
तम्यते काङष्यते " १ नितम्बः श्राश्रीयते कामिभिः श्रोणः। नदादित्वादीः। श्रोणी । इदन्तोऽपि भोखिः २। 
लियामीः । श्रोणी । हन्ति चित्तमिति जघनम्‌ । “+ उहनेजंघश्च" । चकारात्‌ कार्चीपदम्‌ । कलत्रम्‌ । 
केडत्रम्‌ । जघनम्‌ । ककुद्यती । आरोहः । करीरम्‌ | त्रिकस्थानकम्‌ । स्थानपदाभावेऽपि त्रिकम्‌ । फलकं च । 


जानु जह च । 
दवौ जानौ । गन्तु जायते जानुः+४। "^^ “कृवापाजिमिस्वदिताध्यशूहसनिजनि चरिचरिभ्य 
उण'' । जहाति † ९ जहुः । श्रष्ठीवान्‌ । जङ्घा '° । 
चलनं चरणं पादं क्रमोऽदिश्च पदं विदुः ॥ १०३॥ 





-------------~“~ ~----~ ~~~. 


१. “णास शब्दे" । नास धातुः । श्रच्‌ घञ्‌ वा । २, नेदमतो ऽम्यत्र समुपलन्धम्‌ । ३. श्रयते 
गम्यते बलेनेति शेषः । श्रथवा उरस्‌ बलाथः कण्ड्वादिः । उरस्यति बलमाघतते उरः । क्विप्‌ । ४. का० 
उ० सूऽ ४।६७। ५. काउ ०सू० ४६२। ६. का०सू० ३।६।५५। “ च॑वगंस्य किरसवर्णे' । इति पूणं सूत्रम्‌ । 
७. का० सू० ३।८।२६। '“निमित्तात्पत्ययविकारागमस्थः सः परत्वम्‌” इति पूणे सूत्रम्‌ । ८. "कुष निष्कर्षे 
“व्रशिकुषिभ्यां सिक्‌'' का०्ड०सू० ६।५७। €. “स्तन गदी शब्दे'" स्तनति कथयति योवनोदयम्‌ । स्तन्य 
ते वण्य॑ते कामुकं स्तन इत्यन्यत्र । १०. धरतीति धरः । पचा्च्‌ । पयसो धरः पयोधरः । इति बोध्यम्‌ । 
टीकोक्तविग्रहे त॒ कमण्यशि पयोषार इति स्यात्‌ । “१९१. तम्ब गतौ" नितम्बति गच्छतीति, निभृतं तम्यते 
कामुकेः निभतं ताम्यति सुरतसम्मदाद्वा नितम्ब इति रामाश्रमः । १२. श्रुयते किङ्किरिष्वनिरत्र “श्रु श्रवणे" 
श्रौणादिको णिः। इति हेमचन्द्रः । “श्रीरा सडघति"' भ्रोरति विविधशरीरावयवैः सङ्घातोभवतीति 
श्रोणिः । ““सवंधातुभ्य इति रामाश्रमः । १३. का० उ० सू० २।३७। १४. जायते ऽनेनाकुश्चनादि 
जानुरिति हेमचनद्रः। १५. का०्ड०सू० १।१॥ १६ नात्र कोषान्तरपरमाणमुपलन्धम्‌ । १७. यद्यपि जानोरध 
त्रागुह्फान्तं जङ्घा, जद्धाजघनयोः सन्धिजांनुरिति मेदः । तथापि जङ्कासामीप्याद्‌ मेदा विवक्षया जानु- 
पयायो जद्केरयुक्तम । तत्र॒ भेदस्तु न विष्मत्तभ्यः । 


१० 


१५ 


५, 
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पर्‌ चरणे । चाल्यते चलनम्‌ १ । चरत्यनेन चरणम्‌ । पद्यतेऽनेन पाद्‌; । घञ्‌ । दन्तोऽपि 
पाद्‌ । क्रमु प।दवित्तेपे' । क्राम्यत्यनेनेति कमः । “रहि गतो २ । इदनुबन्धत्वान्नागमः : श्रहत्यनेनेतयं हिः । 
“२ श्रंहेरिः”श्रंहेधातोरिप्रत्ययौ भवति । श्रदिश्च । प्यते पदम्‌ । क्रीने । 
शिरो मूर्धात्तमाद् कम्‌- 

५ चत्वारो मस्तके । श दहिंसायाम्‌ । शीयते हस्यते शिरः । “उउपिरजिशभ्यो यण्वत्‌ 
एभ्योऽसन्‌ प्रत्ययो मवति स च यण्वत्‌ । तेनागुणः । श्रनुषङ्लोपः । मृद्धं मोहसमच्छाययौः ।' मृष्छन्त्य- 
ब्ाहताः प्रारिनो मूर्धा । भपूषादयः--“पूषन्‌श्रय॑मन्‌मजन्नुचतन्‌रवनज्ीहनमातरिश्वनक्लेदनस्ने्षन 
मू्ध॑नूयूषन्‌” एते कन्यन्ता निपाव्यन्ते । उत्तमं च तद्‌ अङ्गम्‌ उत्तमाङ्गम्‌ । कँ गे शब्दे । कायतीति कम्‌ । 
शीषेम्‌ । मस्तकः । `" कन्याङ्गुः च नानाँ | 

१० प्रारभ्य प्ररितेरितम्‌ । 
तरयः प्रेरणे । प्रारभ्यते प्रारभ्यम्‌ । “र्शकिसहिपवगान्ताच्च यः प्रत्ययः | ईर गतो 
कम्पने च । प्रयते प्रेरितम्‌ । दैरितम्‌ । “नपु सके भवि क्तः” । 
` साम्प्रतं सरस्वतीनामानि प्रारभ्यन्ते श्राचायंश्रीमदमरकीर्तिना- 


वाग्बचो वचनं बाणी भारती गीः सरस्वती ॥ १०४ ॥ 

१५ सप्त वाण्याम्‌ । उच्यते वाक्‌ । "*'वचिप्रच्छिधिदटरशरुपरज्वां किम्‌ दीघंश्च एभ्यः किप्‌ प्रत्ययो 
भवति दीघश्चस्वरस्येप्राम्‌ । वक्ति वचः । “^^सवंघातुभ्योऽसन्‌ उच्यते वचनम्‌ । वाण्यते 
वाणिः ° । लियामीः । वाणी । बिभर्ति जगद्‌ धारयति, भरतो ब्रह्मा तस्येयं भारती । तथा च-- 

““्मनि मोत्ते ज्ञाने वृत्तौ ताते च भरतराजस्य । 
न्रह्यति गीः प्रणीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ।" 
क गीयते उच्चार्यते रान्तं गीः । सरः रसरणमस्स्स्याः सरस्वतीः । ब्राह्मी । तथाहि- 
“गर्गो कामदुघा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मयते बुधः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोवं प्रयोक्तुः सेव शंसति ॥" 


सिहद्िपधने गजंः- 
सिं कण्ठीरवे, द्धिपे गजे, घने मेये च गजं ११ शब्दः कथ्यते । गर्जनं गजः । 
२५ हेषाऽइवे 
प्रष्वानां शब्दे हेषा । हेषणम्‌ । देषा हेषा च । 
बृहितं गे । 
गजशब्दे श हितम्‌ । वह॑णम्‌ । 
स्फीव्छृतं धेनुकरभे- 


"न -~-----~-~-----~ ~ --- --------~~-- -- - ----~ -------- "= ----~-~* 


१. चलत्यनेनेति चललनमिति सुषचः | २. श्रत्रामिधानचिन्तामणिः प्रमाणम्‌ - व्चरणः मणः 
पादः पदौंऽदहिश्चलनः क्रमः” । इति । ३।२८०। ३. का० उ० सू० ४।५९। छै. काण्डर्सू० २।५] ‰.श्रत्र 
प्रमाणान्तराभावः | वरां कमनीयाङ्गमिति वा स्यात्‌ । &. काण्सू° ८।२।११। ७. का०्डशसू० २।२३। 

उच्यते वच “इति कमणि विग्रहो युक्तः । ५. का उ० घु० ४।५६। .१०. “वण शब्दे" चुरादिः । 
११. सिंहगजमेषध्वनौ गज॑शम्द्‌ः प्रयुज्यते । एवं वद्यमाणतत्तद्ष्वनो सवत्र योज्यम्‌ । 





--*~ ~ --------- ~ ˆ *>--~--- 


नाममाढडा 


धेनुकलमे शिशुवत्से स्फीत्छतवं › स्फीत्‌शन्दः कथ्यते । 
स्तमितं जकूदे तथा ॥ १०५॥ 
जिद मेवे मेधानां शब्दे स्तनितं कथ्यते । स्तन्यते स्तनितम्‌ । 
स्यन्दने चीत्कृतं मन्त्रे भटे च हुङ्तं तथा । 
स्यन्दने रथशब्दे चीत्छृतं कथ्यते । मन्त्रे भटे च हशब्दः कथ्यते । हुं मन्त्र, हुं परिपरः 
हर सं षुष्टु ते भयादौ राक्षसोऽयम्‌ । कुत्सने हुं निलंजा । अ्रनिच्छायाम्‌ हुं हुं सच्च | 
सीत्कृेतं मणितं कामे- 
कामे कन्दप॑भोगव्रह्तावशब्दे सीच्छृतं मणितम्‌ । सीत्कियते सील्ृतम्‌ । मण्यते मरितम्‌ । 
खनूडृतं शृहुखायुधे ॥ १०६ ॥ 
ॐश्रङ्कुला-ऽयुधे खनकृतम्‌ । सुगमम्‌ । 
मञ्ञीरकं त॒खाकोटिन्‌ पुर- 
त्रयः ज्ञीणां चरणाभरणे । मङ्खः से.त्रः । मज्खत्याकप॑ति चितं मज्जीरम्‌ । त्रथवा मन्नु मधुर 
मीरयति मज्ञीरम्‌ । वुाकृतेज॑द्खाया कोरिरि तुलाकोटिः? । छीगतिं नोतीति नुपुरम्‌> । शि्ञिनी । 
पादकटकः । हंसकम्‌ । पदाङ्गदम्‌ । कलापो नानां । 


५३ 


तत्र संसृतम्‌ । 


तत्र तस्मिन्‌ मज्ञीरके तच्छब्दे संखतं कथ्यते । 


द्ाङ्त चाथ 


मरूति- 


मरुति वायो तच्छब्दे द्याङ्कृतं कथ्यते । 
रेड तं क्रो्वहंसयोः ॥ १०७ | 
करौ ख शध दसश्च करौञ्चहंसौ तयोः कोश्चदं सयोः ककत शब्दो मतः कथितः । तथा» चामरसिहः- 


८८ [से ध [० 
निषादषभगान्धारषड्‌ जमध्यपरधवताः । 


पञ्चमईचेत्यमी सप्र तन्त्रीकण्डोस्थिताः स्वराः ॥ 


तथा च भरतनारके“ 


६^.ड्जं मयुरा ब्रवते गावस्स्वषभभाषिणः। 
्ाजाविकं तु गान्धार करोञ्चः कणति मध्यमम्‌ ॥ 


पुष्पसाधारणे काले पिकः कूजति पञ्चमम्‌ | 
धेवतं हेषते बाजी निषादं ब्रहते गजः ॥ 


नासाकण्डमुरस्तालुजिहादन्ताश्च संष्पशन्‌ । 
षड्भ्यः संजायते यस्मात्तस्मातषद्‌ज इति स्मृतः 


१. नवप्रसूता गो धेनुः त्रिंशदन्दो दस्तिशावकः कलभस्तयोः शब्दः स्पीतकृतमुच्यते इति 
शाब्दाथंः | रीकास्ारस्यन्तु गोवत्सशब्दः स्फीकृतमित्येव प्रतिभाति । श्रत कोशान्तरप्रमाणाभावात्कवि- ` 


प्रयौगादर्शनाच मूलशब्दा्थां ऽनुसरणमेव शरणम्‌ । २. तुलां वलया बा कौटयति । कुट प्रतापने चुरादिः । 
रच हः । यद्रा तुलाकारः कोटिरप्रमस्येति रामाश्रमः । ३. नुवन नूयते वानूः । णु स्तवने । किप्‌ | 
नुवि पुरति नूपुरम्‌ | पुर श्रत्रगमने। इदगुपधेतिकः। ४. शब्दमेदप्रस द्‌ म्रन्थान्तरोक्तमन्यशन्दभेद 
६. 'परड्जं” इत्यारभ्य “ददति स्तः इत्यन्तः “तथाच 


स्वरभेदं चट । ५. श्रम० कौो० १।७।१। 


भरतनारके इत्येवं टीकायामुपन्यस्तः पाठः 


उपलभ्यते । 


"“<निष्रादपंभगान्धारः 


--इति क्षीरस्वामि भाष्येऽमरेऽविकल 


१० 
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२९ 
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९५ 
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प्रतीतं संस्तुतं कुन्धं दष्टं परिचितं स्मृतम्‌ । 
५य्‌ स्मृते । प्रतीयते प्रतीतम्‌ । ष्टुन्‌ स्तुतो | ष्टु । “षात्वादेः षः सः ।" स्तुः सम्‌पूरवः । सम्यक्‌- 
प्रकारेण स्तूयते स संस्तुतम्‌ । लभ्यते स्म छच्धम्‌ । परिचीयते स परिचितम्‌ । स्मयते श्म स्यतम्‌ । 
संस्थितं दश्षमीस्थं च परासुं च मृतं विदुः ॥ १०८ ॥ 
चत्वारो मृते । संतिष्ठते सम संस्थितः । सम्पू्वकस्तिष्ठतिः। दशमीं तिष्ठतीति दश- 
मोस्थः । तथा च- 
“प्रथमे जायते चिन्ता द्वितोये द्रष्टमिच्छति। 
तीये दीघनिःश्वासश्चतुर्थं भजते उरम्‌ ॥ 
पद्मे दह्यते गात्रं षष्ठे भुक्तं न रोचते । 
सप्तमे स्यान्महामूदो उन्मत्तत्वमथाष्टमे 
नवमे प्राणसन्देहो दशमे मुच्यते ऽसुभिः। 
एतेवेगे; समाक्रान्तो जीवस्तत्त्वं न परयति ॥" 
दशानां पूरणी दशमी तत्र तिष्ठतीति वा दशमीस्थः । परागता अरसवोऽस्य परादुः । त्रियते स्म 
सृतं विदुः कथयन्ति | 
खेदो द्वेषोऽप्यमषश्च रुटूकोपक्रोधमन्यवः। 
सतत क्रोघे । खिद परिघाते | तदादौ खिन्दति । दैन्ये स्धादिपाठात्‌ खिन्ते ( ततः खेदनं ) 
खेदः । भावे घस्‌ प्रत्ययः । द्विष्‌ श्रप्रीतो श्रदादो । द्वेषणं दुबेषः । मूष तितिक्षायाम्‌ । चुरादौ । शक 
मृष क्षमायाम्‌ । दिवाद्‌ विमाधितः | मूषु सहने भ्वादौ परस्मैपदी । अमपंणम्‌ श्रमषंः । कुप कुच रुष रोषे । 
रोष्रणं सुट्‌ । सम्पदादित्वाद्धुवे क्विप्‌ । कोपनं कोपः । क्रोधनं क्रोधः । मन ज्ञाने । मन्यतेः मन्युः 
उ जनिमनिदसिभ्यो युः" । एभ्यो युप्रत्ययौ भवति। उणादित्वाद्योरनादेशो न भवति । 
हपंः प्रमोदः प्रमदो मुक्तोषानन्दुत्सवः ९ २६॥ 
सत्त हप । हर्षणं हषः । प्रहर्पश्च । प्रमोदनं प्रणोदः । मदी हँ । प्रपदनं प्रमदः । “मदे 
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प्रमोहं” प्रसमोरपपदयो्मदेरल्‌ भवति दर्पं । मोदनं मुद्‌ दान्तः नियाम । तुप्र वटौ । तोषणं 


तोषः । श्रनन्दनम्‌ श्रानन्द्‌ः | पुसि | दृनदि समद्धौ । उत्सवनम्‌ उत्सवः । प्रीतिः } उत्कपंः | उद्धवः 
कुपाऽनुकम्पानुक्रोरोऽहन्तोक्ति : करुणा दया । 


प्रड दयायाम्‌ । क्रप कृपायाम्‌ । क्रपरं छपा । ““धव्रानुब्न्धभिदादिभ्यो ऽङ्‌ इत्यङ्‌ । “क्रपेः” 
सम्प्रसारणम'' इति परसूत्रेणाङ सम्प्रसारणं च | स्वमते< क्रप क्रुपायाम्‌ इति ज्ञापकात्‌ सम्प्रतारणम्‌ । 
स्त्रियामादा ।” अनुकम्पनमनुकम्पा । शअरनुक्रोशन्त्यनेन श्रयुक्रोशः । पुंसि । न हन्तोक्तिः श्रहन्तोक्तिः । 
करोति विपाद्‌ं चित्तं किरति वा करङ्णा । उणादौ इकज_ करणे । क्रियते कण । ““क्रकृतृत्रूदमिद्‌। 

१ द्ेषपर्याये खेदपाठश्चिन्तनीयः 1 खेदपर्परायस्तु "शोकः शुक्‌ शोचनं खेदः इति 
जभि० चि० । क्रौोधपर्यायस्तु -कोपक्रोघाऽमषररोषप्रतिघधा रुरक्रुधो स्त्रियौ" इलययमरः । २. मन्यते त्या- 
ज्यत्वेनेति रोषः । ३. का० उ०्सू० ४।१। £. का० सू० ४।५।४४। ५. उद्धवशब्दस्योत्सवाथ पराणम्‌- 
''उद्धवो यादवभिदि महे च क्रतुपावके'। इति मेदि०्कोर बा० व० ३२ श्लौ० । ६. का० सू 
४।५।८२। ७ “क्रपेः सम्प्रडारणं च'' पारग सु० ३।३।१०४। ८. कातन्त्रनतमन्र स्वमतम्‌ । पाणिन्यादि- 
सूत्रं परमतम्‌ । ५. का० उ० सू० २।६०। 
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जिभ्य उनः” एभ्य उनः प्रत्ययो भवति । दयनं दयो । दय दानगतिदहिसादानेषु । भिदाद्ङ्‌ | 
शेषी धिषणा प्रज्ञा मनीषा धीस्तथाऽश्चयः ॥ ११० ॥ 


षड बुद्धौ । शे इत्यव्ययम्‌ । मोहः । तं मुष्णाति शमयति इति शेमुषी ^ । धृष्णौत्यनया 
धिषणा । प्रानं प्रज्ञा । मनुते जानात्यनया मनीषा । मनस ईषा मनीपा वा । “हल ्लाङ्गलयो- 
रीषे मनसश्च” इत्यनेन श्रन्त्यस्वादेर्लोपः । च्रत्र सलोपश्च । चकाराधिकाराह्टोकोपचाराद्रा तलोपः । 
स्मर ध्यै चिन्तायाम्‌ । ध्यानं धीः" । सम्पदादित्वाद्धवे किप्‌ । ‹ व्याप्यो सम्प्रतास्णम्‌ " °श्रनेनेव सम्प्रसारणं 
दीघंत्वं च । प्र० सिः। “<रेकसोर्विसर्जनोयः' । च्रशेते तिष्ठति सर्वमत्राशयः । तथा-प्क्ञा । प्रतिभा । 
बुद्धिः । मतिः । मेषा । संख्या । संवित्तिः । उपलन्धिः । 
्राज्ञमेधाविनौो विद्रानभिरूपो विचक्षणः। 
पण्डितः षरिराचार्यो वाग्मी नेयायिकः स्मृतः ॥ १११॥ 
दश दिदुपि। प्रजानार्तति प्रजञः। प्रजञादित्वादण्‌ प्राज्ञः। मेधाह्त्यस्व मेधावी | ^माया- 
मेधासजो विन्‌" वाधिकारात्स्वँ एवैते विभ।पया विमापिताः। शेषेभ्यो मतुरिष्यते । मतिमान्‌ । बुद्धिमान्‌ । 
विद्‌ ज्ञाने । विद । वेत्ति जानातीति विद्धान्‌ । ° वर्तमाने श०। शतृड्‌ । ५" १ अन्वि ०” श्रदादि ° २। ¶वेततेः 
3 शतुर्वसुः" । शतृङ्‌ स्थाने वसुः । तदादेशास्तद्र द्वन्त इति वचनात्‌ वसोः शनृड्वद्धावेन सावधातु- 
कत्वात्‌ “्रत्तौणु  ्धयेसेकस्वरातामिड्वसौ'' अनेने कस्वरत्वास्रा्ष इद्‌ न भवति । विद्वन्‌ संजातम्‌ । 
“सिः । + "सान्तमहतोर्नोपधायाः'" दीः । विद्पोऽपि । श्रभिगतं रूपं येनाभिरूपः । सूपं विचा । 
“कोकानां स्वरो रूपं नारीरूपं परतित्रता । 
विद्या रूपं कुरूपाणां त्तमा रूपं तपसिनाम्‌ ।” 
चच्त धातुर्विपूवंः । विविधं चष्टे विचक्षणः । नन्दादेयु: । योरनः। १धरपृ० रत्वम्‌ । 
विचक्षणो विद्वान्‌ इत्यनेन विचक्षण इति निपातः । निपातस्य फलं ख्यादेशो न भवति । पण्डा बुद्धिः । 
पण्डा संजाताऽप्येति परिडतः । “ १ऽतारकितारिद शंनात्संजातेऽथं इतच्‌ ।'' “` <हइवणवणं ० ऋकार- 
लोपः । सिः। रेफ. | प्रूड प्राशिगभंविमोचने | सूते बुद्धि सूरिः | ६८१ ० भूस्वदिभ्यः क्रिः' एभ्यः त्रिप्रत्य- 
यो भवति । को यण्वदर्थः । २ श्राचय॑ते श्राचायः। “चरेराङि चागुरौ" । तथा चोक्तम्‌-> "इनदर 
नन्दिनीतिशास्त - 
““पर्चाचाररतो नित्यं मूखाचारविदगप्रणीः । 
चतुवेशंस्य सङ्घस्य यः स श्राचायं इष्यते ॥। 





१. शेते इति शेर्मोहः । विच्‌ । तम्बुष्णातीति, मूलविशुजादित्वात्कः । गीरादिडीप्‌। 
शमे: कसा एत्वाऽभ्यासलोपे उगितश्चेति डीपि शशामेति शेमुषीति कीर स्वा० | २. “धिष शब्दे | 
देषेष्ठीति । की° स्वा० | ३३. प्रज्ञायतेऽनयेत्यन्यत्र । ४. का० रू० पूवां० २८ सू० । ५. ध्यायते<नया 
धीरित्यन्यत्र । £. "सम्पदादिभ्यः किप्‌! का० रू०उ० ८०५ सू० | .का० रू० मा० ६५ सूर। 
८. काण्षुूञ २।३।६९३। ६.का० सू २।६।१५। श्रत्र द्गंत्र्तिः। १५. “वतमाने शन्तरडानशाव- 
प्रथमैकाधिकरणामन्तितयोः । का० सू० ४।४।२ १९१. श्न्विकरणः कतरि" का० सू० ३।२।- 
३२। ९१२. “श्रदादेलु ग्विकरणस्य'” का० सू० ३।४।९२। १३. श्शन्तुर्बसुः" । का० सू० ५।४।४। 
१४. का० सुऽ ४।६।७६। १५. कार सू० २।२।१८। ^£. का सूर २।४।४८ ६७. का० ₹० पू 
५०८ । १८. का० सू २।६।४४। १९. का० उ० सू० ३।५३ । २०. का० सू० ५।२।१४ । २९. नीतिष्ा° 
१५ श्लो° । 
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प्रशस्ता वाग्यस्य वाग्भ । न्याये विचारे ` नियुक्तौ नैयायिकः । धीरः । लन्धवशंः । 
विपश्चित्‌ । द्धः । श्रामरूपः । सन्‌ । मनीप्री । ज्ञः । दोप्रज्ञः । कोविदः | प्रबुद्धः । षुधीः। कृती । कृष्टिः+ । 
कविः । व्यक्तः । विशारदः । पंख्यावान्‌ । मतिमान्‌ । 


पारिषदो बुधः सभ्यः सदः संसस्सभोचितः । 


षट्‌ सभापुरुषे । परिषदि सभायां भवः पारिषद्यः । यण्‌ । बुध श्रवगमने । बोघतीति 
बुधः ! सभायां साधुः सभ्यः । कुशलो योग्यो हितश्च साधुरुच्यते । सदसि उचितो योग्यः सदउचितः । 
संसंदुचितः, सभोचितः । सभवद्‌ । सभास्तारः । सामाजिकः | 


परिषटसमाऽस्थानपती- 


त्रयः सभायाम्‌ । परिष्रीदन्त्यस्यां परिषद्‌ । सह भान्त्यस्यां सभा । श्रासमन्तारस्थीयते < 
स्मिन्‌ श्रास्थानम्‌ । 

(र श्रधिपति राजा) पतिः-- च्रास्थानं सभा इत्यादिपर्यायनामतोऽधिपतिः पतिरित्यादिपर्याय 
शब्देपु सत्यु राज्ञो नामानि भवन्ति । परिष्रदधिपतिः। परिषरत्पतिः । सभावधिपतिः। सभापतिः । श्रास्था- 
नाधिपतिः । श्रास्थानपतिः । 


राजद्यो चृपक्रतः ॥ ११२॥ 


मण्डलेश्वरपरजायां ( प्रयाजे ) द्वौ । घन्‌ श्रमिषवे । पु। “घाता सः । राजन्‌पूवः 
राज्ञा सोतभ्यो राज्ञा सूयते वा यिन्निति राजसूयः । ““*राजसूयदच'" । धभ्यणब्रत्ययान्तो निपातः | 
नृपाणां राज्ञा करतः चृपक्रतुः। तथा च “स्मतौ-- 
“गोसवे सुरमि हन्याद्राजसूये तु भूयुजम्‌ । 
अङवमेधे हयं हन्यात्‌ पोण्डरीके च दन्निनम्‌ ||" 


विष्टरं मल्लिकापीटमासन्दीप्रासनं विन्दुः । 


प्रडाखने । स्तन. श्राच्छादने । विपूर्वः । विस्तरणं धिष्ररः । "वर ्वृदगमिग्रहममल्‌ ।' श्रल्‌ । 
नाम्यन्तगुणः। “वौस्तृणातेः" । संज्ञायां सस्य पत्वम्‌ । ““ऽतवगश्य प्रवगाट्वगं: 1” मल्ल्यते धायते 
मरिललका । पेठतीति पढम । < पृषोद्रादित्वाहीघैः । श्रा समन्तात्सीदति तिष्ठत्यस्यामासन्दी ^। श्रास्यते 
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१. शत्र प्रमाणम्‌ श्रभि० चि० ३।५। ` "विद्वान्‌ सुषीः कविविचक्ञणलन्धवणां ज्ञः प्रा्तरूप- 
कृतिकृ्यमिषूपधीयः । मेधाविकोविदविशारदसूरिदोषक्ञाः प्राज्ञपण्डितमनीष्रिवुषप्रबुद्धाः ॥ ग्यक्तो 
विपश्चित्सङ्ख्यावान्‌ सन्‌ ,› इति । २. शश्रधिपती राजा” इति प्रतीकमाभित्य व्याख्यादशंनादयं मूल- 
पर्ययांश इति, न धरमितन्यम्‌ । पूर्वापरपादयोर्मध्ये तत्सतावेशासम्भवात्‌ षडक्षरत्वेन स्वतन्त्रपादत्व 
भावात्‌, शत्र राजवणंनस्याप्रसरत्वाच्च । एवं च सभाप्रसङ्खन तदधिपते राजव्यपदेशाथं-रीकाक्तुंवि- 
रोपवचनमित्येव युक्त भाति । ३. का० सू० ३।८।२४। ४. का० सू ४।२।४१। ५. ‹ स्मृतौ" इष्युक्तम्‌ । 
परमविकलः श्लोको यशस्तिलके आरा ७क० ३० श्लो० ३ उपलभ्यते। ६. का० तऽ ५।५।४१ । 
७. का० सू° ३।८।५। ८. शा०स्‌० \।२।१७२।९६. श्राष उपवेशने" । श्रन्दाद्यः” पा० उ° सू 


४।६८। इति दप्रत्ययो भवति, श्रनागमष्टिखं च । रिचवान्डनप्‌ । तथा चोक्तम्‌--^स्याद्‌ वे्रासनमाबन्दी 


दति ३।३४८ । अभि° चि ० । 
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उपविश्यते ऽस्मिन्नासनम्‌ । ^१कृत्ययुगोऽन्यन्नापि च'' युट्‌ । विदुः कथयन्ति 
विष्टपं थुवनं लोको जगत्‌- 
चत्वारो जगति । ` विष्टपन्त्यत्र विष्टपम्‌> । भूतानि भवन्त्यस्माद्धुवनम्‌ । लोक्यते लोकः । 
- गच्छती्येवं शीलं जगत्‌ । ““ध्युतिगमोदरं च'" क्विप्‌ । गमो द्विवचनम्‌ । अभ्यासमकारलोपः । ^ कवर्ग्य 
चवगः” गस्य जः | ज गम्‌ जातम्‌ । “्पञ्चमो०”। दीः । “अयममनतनगमां को" पञ्चमलोपः | 
श्रात्‌ श्रत्‌ । “<धातोस्तोऽन्तः पानुबन्धे" तो <न्तः। 'वेर्लोपः। सिः । नपुसकम्‌ | 
तस्य पतिजिनः॥ ११२ ॥ 


तस्य सवनस्य पतिर्जिनः कथ्यते । श्रनेकभवगहनव्यसनप्रापणदेतून्‌ कर्मारातीन्‌ जयतीति 
जिनः। “" °इणुनशजिकृषिभ्यो नक्‌ ”' | विष्टपपतिः । लोकपतिः । जगत्पति" । इत्यादीनि जिनस्य प्यांय- 
नापानिज्ञातव्यानि | 


वषीयान्‌ वृषभो ज्यायान्‌ पुरुराद्यः प्रजापतिः | 
ठेक्ष्वाङ्कः (कः) कार्यपो ब्रह्मा गोतमो नामिजोऽग्रजः ॥११४॥ 


दवादश वृष्रमे । श्रतिशयेन व्रद्धो वषीयान्‌ } ^" "प्रियस्थिरसिरोसुब्हुलगुसवृदधतप्दीर्ध- 
रन्दारकाणां भस्थस्कनवंहिगर्वधरिजरन्‌दाधिद्रन्दाः” । तव्रेपेण श्रदिंसालद्दणोपेतवर्मण भातीति ^ ` वृषभः | 
५१ उशक्बिवृष्रिभ्यां यण्वत्‌" । बआमभ्यामभः प्रत्ययो मवति प्त च यण्वत्‌ । श्रयमेषां मध्ये प्रकृष्ट 
बद्धः प्रशत्यो वा उ्यायान्‌ । “वृद्धस्य ^ च ज्यः” वृद्धशब्दस्य उयादेशो भवति । प पालनपूरणयोः । 
पृणाति पालयतीति पुसः । “^ “इषिधृषिभिदियधितृदिपृभ्य कुः” एभ्यः कप्रत्ययो भवति । ्रप्मिन्नहनि 
श्रय १९ । इदमोऽद्धावो द्रश्च परविधिः “सद्योऽद्या १७ निपात्यन्ते'' इति वचनात्‌ । ( आदो भव श्रायः) 
प्रजानाम्‌ इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवत्यांदीनां पतिः स्वामी प्रजापतिः । इषु इच्छायाम्‌ । बाञ्छुयते लोकैः 
पेक्ष्वाकः” < । तथा चापं महापुराणे-- 
'अङ्कन) च तदेशुर्णा रससंग्रहणे नृणाम्‌ । 
ददवाङकुरित्यभूदेवो जगतामभिसम्मतः ॥'' 
काश्यं क्षत्रियतेजः पातीति कादयपः । तथा च महापुरयणे- 
““काश्यमिद्युच्यते तेजः काङयपस्तस्य पालनात्‌ ।” 


ब्र हतीति ब्रह्मा 
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१० 


१५८ 


२९ 


५५८ छमरकीर्तिबिरचितभाष्योपेता 


''आद्मनि मोत्ते ज्ञाने वृत्तां ताते च भरतराजस्य । 
ब्रह्मेति गीः प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा ॥" 
श्रतः परो ब्रह्मा नास्ति | गौतमो गोत्रोऽवतारद्‌ गोतमः । श्राप महापुरणे-- 
गोः स्वग; स प्रक्ृष्टारमा गोतमो ऽभिमतः सतम्‌ । 
५ स ॒तस्मादागतो देवो गौतमश्रुतिमन्वभूत्‌ ॥" 
नामेजातो नाभिज्ञः । श्रग्रे जातो.ऽग्रजः । श्रदष्टत्वात्‌ । 


सन्मतिमेहतिवीरो महावीरोऽन्त्यकारश्यपः । 


नाथान्वयो वधमानो यत्तीथंमिह साम्प्रतम्‌ ॥ ११५॥ 


सती समीचीना मतियंस्य स सन्मतिः । महापुये- 
१० ('तत्सन्देहे गते ताभ्यां चरणाभ्यां च भक्तितः 
श्मस्तावि सन्मतिर्देवो भावीति समुदाहृतः ।।" 


( मह्यते पूज्यते इति महति: ) । महती पूजा यस्य स महतिः । विशिष्छम्‌ इनद्रायसम्भाविनीम्‌ 
ईम्‌ अन्तरङ्गं समवसरणानन्तचतुश्यलक्तणां ल्मी राल्यादत्ते इति वीरः । वीर इति नाम कस्माञ्जातम्‌ १ 
जन्माभिषेके चालघुशरीरदशंनादाशङ्कितवृत्तेरिन्द्रस्य सामध्यखयापनाथं पादाङ्खगरेन मेरुसंचालनादिन्द्रेण 

१५ बीरनाम कृतम्‌ । महश्चासौ वीरः महावीरः । तथा च वृहत्यरतिक्रमणमभाष्ये- 


““कुमारकाठे श्रामलकोक्रोडायां क्रोडतः सङ्गमदेवेन विमानस्ललनाद्धगवत्पो (्ो)दनाथ 
महाफटाटोपोपेतं भयानकं सर्परूपं विकृत्य वृक्षो वेष्टितः । भगर्वोस्तस्मान्मस्तकादिपादन्यासं 
कृतवा वृक्तादुत्तीणेः । ततस्तेन महावीरः इति नाम कृतम्‌ ।'' अन्त्यं काश्यं तेजः पातीति श्नन्त्यका- 

, इयपः । ततः परस्तीथैकरो नास्ति । नायोञन्वयो यल्य स नाथान्वयः | तथा च- 
२० (“चत्वारः पुरुषंश्चजा जिनवृषा धमौदयस्ते पुन- 
नें मिशनीक्चुनिसुत्रतो हरिङ्कले वीरा <थ नाथान्वये ॥ 
शेषाः सप्रदशाधिका जिनवरा उक््वाद्ुवंश्ोद्धवाः 
भ्र 
प्रोधन्मोह विनाशनेकनिपुणाः सङ्घस्य सन्तु भियं ।" 
श्रव समन्ताद्‌ छद्ध' परमातिशयप्रापं मानं केवलज्ञान यत्यासौ वधमान; 
२५ ““वष्टिमागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगेयोः । 
= ० 
आपं चव हछन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥" 

इत्यवशृब्दस्याकारलोपः । तथा ऋषिश्च प्रत्यतवेदी--मगवतो हि गर्भावतारादो पितर 
द्रादिविनिनितां विशिषं पूजां रलनदृष्टि स्वत्य च ऋद्धित्रद्धघादिकं दृष्टा वधमान इति नाम कृतम्‌ । इद 
श्रसिमिन्‌ पञ्चमकाल्ते यस्य तीथं यत्तीथम्‌ साम्प्रतम्‌ च्रधुना वर्त॑ते | 


३० सवंज्ञो वीतरागोऽहन्‌ केवङी धमंचक्रभृत्‌ । 
ती्थङ्रस्तीथकरस्तीथंकृदिव्यवाक्यतिः ॥ ११६ ॥ 


नव जिनेन्द्र । ज्ञा अ्रवनोधने। ज्ञा । स्वक्षः । सवं जानाति वेततोति सर्वलः । श्रातो १ऽनुपस- 
गात्कः?” शप्रत्ययः । “केर यण्वच योक्छव्जम्‌"' इति यण्वद्‌भावात्‌ आलोपः । विशिष्टा ईरता प्रति इतः प्रा 
रागो यस्य स घीतरागः । अरिहनन्रजोष्टनन (स्या) भावाच्च परिप्राप्तानन्तचतुष्टयस्वलूपः सन्‌ इन्द्रनिर्मिता- 
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मतिशयवतीं पूजाम तीति अहन्‌ । घ।तिक्षयजमनन्तज्ञानादि चतुष्टयं विभूत्पाचं यस्येति वाऽदहैन्‌ । त्रिकालं 
केवलन्ञानमस्त्यस्य केवली । जिनभम॑चक्र' सदलारयुक्त' तीथ॑ङृदप्रे निराधारतया विहारकाले गगने गच्छत्‌ 
सर्वजीवदयासू चकं रनमयमायुधविशेपं विभर्ति तद्वाऽनुभवतोति धम॑चक्रभरत्‌ । तीर्थे द्वादशाङ्शास्रं करोतीति 
तीर्थङ्करः । तीथं करोतीति तीर्थकृत्‌ । दिव्यवाचाग्पतिः दिव्यवाक्पतिः । तथा चोक्तम्‌ः-- 
““"यत्सवातमहितं न वणेसदहित न स्पन्दितोष्ठदरयं 
नो वाञ्छ्ाकटितं न दोषम छनं न इवासश्द्धकमम्‌ । 
शान्तामषविष समं पशगणेः संकरितं क्णिभि- 
स्तद्धः सव विदः प्रनषटटविपद+ पायाद पूवं बचः ।” 
चेखं निवसनं वासधीरमम्बरमंशुकम्‌ । 

षड वस्त्रे । चिल्यते वस्यतेऽनेन चेखटं चेलं च । निवसत्यनेन निवसने, विवसनं, वस्नं च । 
वस्यते ऽनेनाङ्खं वासः सान्तम्‌ । चिनोति उपाजंयति सारतां चीरम्‌ , चीवरं च । श्रम्बते गन्छुति शोभा- 
मनेन शम्बरम्‌ । उभयम्‌ । प्रंशूल्‌ कारयति चरंश्युकम्‌ । करीव । कपंरम्‌ । आच्छादनम्‌ । वलनम्‌ । सिचयः 
पटः, पटम्‌, पदी । पोतः । प्रावरः । प्रावारः । स्यानं च| 

वस्नाद्यन्तः दिगा्यादिसंक्ञितो वृषमेश्वरः । 

वल्नाद्यः वल्लपयायु अन्ते दिगद्यौ दिक्य्ांया आदौ यस्य तत्संक्ितो बुषमेदवरः । वल्ञादिकं 
नाम श्रन्ते दिगादिकं नाम च्रादौ यथा--दिक्चेलः। दिग्वासाः । दिम्वसनः। दिगम्बरः दिगंशुकः । 
दिग्व्लः । काष्ाचेलः । काष्ानिवसनः । काष्ावासाः । काष्ाचीरः । काष्ठाम्बरः । काष्ठकः । काष्टावल्लः । 
ककुप्चेलः । ककुन्निवसनः । ककुन्वाखाः । ककुप्चीरः । ककुबम्बरः । ककुबं शुकः । ककुब्बल्नः । अआआशाचेलः । 
द्राशानिवसनः । श्राशावासाः। श्रशाचीरः। अआआशाम्बरः । ्राशांशुकः। श्राशावल्लः । दक्तकन्याचेलः । 
दत्तृकन्यावासाः । दक्षकन्या चीरः । दक्तृकन्याम्बरः । दक्तकन्य [शुकः । दक्तकन्यावल्लः । हरिच्चेलः । हरिनि- 
वसनः । रिदासाः । दस्रः । हरिदम्बरः । दरिदंशुकः । दरिद्र्लः। इत्यादीनि वृष्रमेश्वरनामानि 
ज्ञातव्यानि । 

कुङ्मं रुधिरं रक्तम्‌- 
५ 


जयः कुङ्कमे । काम्यते जनेः कुङ्कुमम्‌? । रषिर श्रावणे । रुणद्धि रुधिरम्‌ । “7 तिमिरुधि- 
म न्दिधिरुचिशुषरिभ्यः किरः? । रज्यतेऽनेन रक्तम्‌: । 
कस्तूरी मृगनाभिजम्‌ ॥ ११७ ॥ 
द्रौ मृगमदे । के स्तूयते कस्तूरी“ । मृगनाभेजातम्‌ म्ुगृनाभिजम्‌ । मृगनाभीजं च । 
कपूरं घनसारं च हिमं सेवेत पुण्यवान्‌ । 
कृपू सामथ्यं । कल्पते कपुर: । "“कृयेरूरग्रययः । ५६ नाम्यन्तगुणः ।› ' छ्रये " रोलः' कथन्न, 





प्रत्ययो नुमागमश्चा इति रामाश्रमः। कु कोतीति क्ीरस्वामी । २. का० उ० १।२३। ३. तथा चोक्तम्‌- 
मेदिन्मम्‌ ता० व° श्लो° ४९ । (रक्तो उनुरक्ते नील्यादि रक्ञिते लोहिते त्रिपु । क्लीबन्तु कुङ्ङमे तापर 
प्राचोनामलकरे सजि ” । इति । ¢. के शिरसि स्तूयते प्रशस्तधाययंत्वेन मन्यते शसय्थः । विकसति सौगन्ध्यम- 
स्या इति ह्वी° स्वा० । “कत्त गतोः' कप्तति गच्छति गन्धो ऽस्या इति रामाश्रमः । “दवज॑पिज्ञादिम्य उरो- 
लचौ'' । पा० उ० ५।९०। इत्यमरः । पप्रौदरादित्वात्तुट्‌, गोरादित्वान्डीप्‌ च । ५. “खजिकरपिमसिपिज्ञा- 
दिभ्य उरोललौ इति का० उ० ३।६०। | £. नाम्यन्तयोधादुविकरणयोगु णः” का० घू° ३।५।१ । 
७. का० सूऽ ३।६।९७) | 


धि | 
[ [ब्‌ 


१. कुक्यते श्रादीयते ङुङ्कुमम्‌ । कुक्‌ ्ादाने। “कुदकुकोतुपम्‌ च” भो उ° इति उमक्‌ 
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६० श्ममरकीति विर चितमाष्योपेता 


सव्यम्‌ । उणादयो हि बहुलम्‌. तेन 
५१कवि्प्रवृत्तिः कचिदप्रवृन्तिः कचिद्धिभाषा कचिदन्यदेव । 
विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुकं वदन्ति ।) 
घनस्येव सारोऽस्य घनसारः । हि गतौ । दिनोतीति हिमम्‌ । “उइन्धियुधिश्याभूदिभ्यो 
५ मक्‌" । चन्द्रसक्ञः । सिताभ्रः । हिमवालुकः । 
समालम्भोऽङ्गरागश्च प्रसाधनविलेषनम्‌ ॥ ११८ ॥ 
चत्वारो रागे । सम्यक्‌ प्रकारेणालम्यते °समालम्भः । शङ्ंस्य रागो ऽङ्गरागः । प्रकर्षण 
साध्यते मण्ड्यते प्रसाधनम्‌ । विलिप्यते विदेपनम्‌ 
भूषणाभरणं श्च्यम्‌- 
१० तरव श्राभरणे । तसि मूष श्रलङ्क।रे । भूष्यते मण्ड्यतेऽनेन भूषणम्‌ । त्रा समन्ताद्‌ भ्रियते शोभा 
धायं तेऽनेन शआ्रभरणम्‌। रोचते रुच्यम्‌ । अलङ्कारः । परिष्कारः । मण्डनम्‌ । 
माल्यं मालायुणस्रजः । 
चत्वारः पुष्पमालायाम्‌ । मालेव मास्यम्‌ । चातुरवर्णादित्वास्यण्‌ । माल्यते धायं ते माल्ञा । 
श्रथवा मां लान्ति पुष्पाण्यत्र माला । च्ियाम्‌ । गुणतीति गुणः । ^नम्ुपधप्रीकृगृज्ञा ^ कः” । सज्यते 
१५ समक्‌ । ' छृतविग्‌ ^ देधृक्छगितिः' साधुः । 
मेखला रसना काञ्ची | 
त्रयः काञ्च्याम्‌ । मेहनस्य खं तत्य मां लातीति निरुक्तिः । मिनोति प्रक्षिपति कामिचित्तमिति 
वा मेखल्ञाऽ । रसति शब्दं करोतीति रसना< । रस कान्तौ ( शब्दे ) सौत्रो इयं धातुः । श्रोणी शोभां 
कचति( काञ्चते )* बध्नातोति काञ्चिः । लियामीः ! काञ्चो | तत्तक्री । कलापः । करिसूतरम्‌ । सारसनम्‌ । 
२० शिज्ञिनी*° च । 
हेमप्यायघ्रत्रकम्‌ ॥ १९६ ॥ 
हेम शब्दात्सूञ्जराड्दे प्रयुज्यमाने मेखलपयांयनामानि भवन्ति । रैमसूजम्‌ । श्र्टापदसूत्रम्‌ । 
स्वणं सूत्रम्‌ । कनकसूत्रम्‌ । श्रजुनसूत्रम्‌ । काश्चनसूत्रम्‌ । दिरण्यसूत्रम्‌ । जातसरूपसूत्रम्‌ । शातकुम्भसू्रम्‌ । 
हारकसूत्रम । कलधोतसून्नम्‌ । तपनीयसू त्रम्‌ । कातंस्वरसूत्रम्‌ । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 
२५ श्रोणीविम्बं कटीघत्रं मानघ्रत्रमिव। हितम्‌ । 
त्रयः पड्सूत्रे । रोप्याः करथाः बिम्बं प्रच्छादकं श्रोणोविम्बम्‌ । करीं सूत्रयति वेषटवतीति 








१. शा०सू १।३।१४९। श्रत कारिकारूपेण पठितः । २. हिनोति गच्छतीत्यथं; । कपू रस्याशरूत्प- 
तनस्वभावात्‌ । हन्ति श्रौष्ट्यमिति रामाश्रमः । ३. का० उ० १।५५। %. श्रालम्यते विलिप्यते इत्यथ; । 
५८. का ०स्‌०४।२।५१। &. का०सू० ४।३।७३] ७. मखं गतिं लातीति पृष्रोदरादित्वानमेखलेति रामाश्रमः । 
मुहुः स्वलतीति हेमचन्द्रः । मीयते प्रक्षिप्यते इति क्तीरस्वा० । “मिज: खलच्चैरच'' २।३।१७। सर० क० । 
८. अश्नुते करिम.श्रश्नाति कामिचित्तं वेति रामाश्रमदेमचन्द्रौ । ‹ श्ररो रश्च” इति यूरशादेशश्च । ९. “काचि 
दीिबन्धनयो *' । “सवंधातुभ्य इन्‌" । १०. शिल्जिनी नूपुरम्‌ । मेखलापयांये तत्पाठो युक्तः । तदुक्तम-- 
(नू पुरन्तु वलाकोटिः पादतः कटकाङ्कुदे । मञ्जीरं हं सकं शिच्जिनी,-श्रमि° चि० ३।३३०। 
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करीसन्रम्‌ । मानं भमारीभूतं षुत्रयतीति मानसूत्रम्‌ । केचिद्‌ रागसूत्रं पठन्ति पदट्रसूत्र च । 
मदिरां मद्यमेरेयं शीधु कादम्बरीमिराम्‌ ॥ १२० ॥ 
प्रसन्नां वारुणीं हालां मधुवारां सुयं विदुः । 
एकादश मे । माचयत्यनया मदिस । मधिष्टा च| मद्तेऽनेन मद्यम्‌ । (यतिकदिगदां" 
त्वनुपसगे' । हरायां ग्रामसीमायाम्‌ साधु पेरेयम्‌ । शेरतेऽनेन शीधुः । “र शीडो धुक्‌?" । शीपो (घो) रित्येक 
पठितत्वात्‌ शीधुप्रकरतेः3 क इति व्याख्यत्‌ । श्रथवां पीतेऽ्र जनः शेते शीधु; । उभयम्‌ । तालब्यः। 
कुत्सितं नीलमम्बरं यस्य घ कदम्बरो बलदेवः । तप्येयं प्रिा कादम्बरो । कुत्ितमम्बते यालयनया बा 
कादम्बरी ¦ एति परिभ्राम्यत्यनया इसा । श्मात्मा प्रसीदत्यनया प्रसन्ना । श्रादन्तः । वरुणल्यापत्यं वारूणी । 
जहति लञ्जामनया हाला । स्त्रियाम्‌ । मधु वारयतीति मधुवारा । स॒वति सूते भवं सुख । तथा 
दिसन्धानमाप्ये--“श्रतिप्रखापभविन समुद्रमथनान्निष्कार्ता सुरः सुरा 
"“लदमीकोस्तुभपारिजातकञ्चुया धन्वन्तरिश्वन्द्रमा 
गावः कामदुघाः सुरेश्वरगजो रम्भादिषदेवाङ्गना ॥ 
अश्रः सप्तमुखः सुधा हरिधनुः शद्धो विषं चाम्बुधे 
रत्नानीति चतुदश प्रतिदिनं कुकन्तु ते मद्गरम्‌॥ 
विदुः कथयन्ति । मधुः । च्राप्तवः । परिप्लुता । स्वादुरसा । शुण्डा । गन्धोत्तमा । माघवकः । 
माघवः । कल्यं, कल्या । करयं, कदया । परिश्रुत । तान्तं स्त्रियाम्‌ । ताल्यदन्त्यः । यदारहूरं । कापि- 
शायनम्‌ । मरद्रोकम्‌ । माध्वीकम्‌ । 
शुण्डासवः- 
मय विशेष्रौ दौ । सुन्व(न)न्ति तपिं गच्छुन्त्यनया शुण्य (न्य) ते पातुममिगम्यते वा शुण्डा" । 
ल्रीनोः । श्युरुडः । सूते जनयति मदम्‌ श्रासवः । पुंसि | 
तद्विधायी शण्डो गेत मघपः ॥ १२१॥ 
द्रौ कल्यपालके । शुण्डायां मचे भवः शौरडः; । मथरं पर्ति पाययतीति बा मद्यपः । 
सक्तोऽ्षदयुतपानेषु विचित्रा शब्दपद्भतिः । 


रयो मद्य।सक्त 1 श्रक्तेषु यूतेषु सक्तः श्रक्तसक्तः । ययूतसक्तः । पानेषु सक्तः पानसक्तः। विचित्रा नाना 
प्रकारा शब्दानां पद्धतिः णिः शब्दृपद्धतिवंतंते । श्रह्तशोण्डः । श्रक्तधूतः । ग्रतकितवः । "ऽसप्त 
शोण्डेः"' । व्याल, अधि, पटु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, स्वेत्यादि शोण्डादिराकृतिगणः । 
& = > 
सर्पि यद्खवीनाज्य- । 
धियः सर्पिषि । सप्त धातवः सरप॑न्त्यनेन सान्तं सपः । क्लीबे । “` -्र्चिशुचिरुचिहुसपि- 
छादिष्र्दिभ्य इसिः” । सम्ल्‌ गतौ । ह्यो गोदोहस्य विकारो हैयङ्गवीनम्‌ । इदं दैयङ्गवीनं ह्यत्तनदिन- 
गोदोहे सज्ञ,तम्‌ । उक्त च- 
"५ तत्त हैयङ्गवीनं यद्‌ ्योगोदोदोद्धवं घृतम्‌ ।' 





-----~-~----~ ~~ -------------~ ~--------- -- ~ 





१. का० स्‌० ४।२।१३।२. का० उ० सू० २।३३। ३. सीधुरिति दन्त्यो<्प्यन्यत्र पाठः| 
. “शुण्डा हाला हारहूर प्रसन्ना वारुणी सुरा ।' श्रभि° चि० ३।५६७ ५८. शुण्डाशन्दो मदिरावाची 
पानमदस्थानमपि । तदुक्तम~-“शुण्डा ्ाला हारहूरम्‌"' श्रमि० चि०३।५६७। “शुण्डा पानमदस्थानम्‌, 
्रभि० चि० ३।५७०। £. ्युण्डायां परदिरापानागारे भव इति रामाश्रमः । “शुण्डा मदिरा ऽस्त्यस्येति ज्यो 
त्नादित्वादण्‌ः› इति हिमचन्द्रः । ७. पा०्तू° २।१।४०। <. का०्डण्सू ° २।४४ । €. श्रम° को ° २।९।५२। 
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६२ अमरकीर्तिविरचितभाष्योपेता 


तथा चाशाधरमहाभिषेक- 
“आयुः पीयूषद्ण्डेः स्पृतिमणिखनिभिः रोमुषीवहिखकन्दे- 
मधासस्याम्बुबाहै वर फलतरभिने चरत्नाधिदेवेः । 
निष्टप्ते्रीणपेयप्रचुरमधुरिमस्नेदधूमो उपि येर्षा 
{ कुमो हैयङ्गवीनेः स्नपनमपरनय ध्वान्तभानोर्जिनस्य ॥" 


वीयते कच्रिप्यते पित्तमनेनाञ्यम्‌ । तथा रीरस्वामिनि--^श्ा श्रज्जनीयमाज्यमः' 
““ १ श्राडपूर्वादन्जेः घज्ञायाम्‌' क्यप्‌ । घृतम्‌ । श्राघारः । स्पृह्यम्‌ । याज्यम्‌ । हविः । 


दुग्धं क्षीराऽमृतं पयः ॥१२२॥ 


चत्वारो दुग्धे । दुह प्रपूरणे । दुह्यते दुग्धम्‌ । षस्लु श्रदने । सौत्रोऽयम्‌ । घस्यते क्षीरम्‌ । 

१० ^धसेः* कच” दैरमात्रः । उगमहनजनेत्युपधालोपः । "“भग्रघोषेष्वशिगं प्रथमः'' कः । `““+शासिवसि- 

घतोनां च'' प्रत्वम्‌ । क्‌ पृसंयोगे क्षः । “व्यज्जनपस्व ००" । उणादौ क्षिरगु चण हिंसायाम्‌ । कणोतीति 

क्षीरम्‌ । “ “ङीरोशोरगभीरगम्भीरा” एते दईैरप्रययान्ता निपायन्ते । न भ्रियतेऽनेन श्रग्रतम्‌ । 
्मजरामरकारित्वात्‌ । पीयते वा सरसत्वत्‌ पयः । श्रन्‌ । ऊधस्यम्‌ । स्तन्यम्‌ । पीयूष, पयुप्रं च । 


उदश्िन्मथितं तक्रं कारुशेयं पिबेद्‌ गुरूः । 


१५ चत्वरस्तक्र । उदकेन श्वयति वर्धंते उदश्वित्‌ । तान्तस्तालव्यमध्यः । मध्यते ( स्म ) 
मथितं घोलं च । तथ्ति द्रवं गच्छति तक्रम्‌ । उभयम्‌ । “तक्रं विभागभिन्नंतु केवलं मथितं 
स्मृतम्‌” इति धन्वन्तरिः । कलश्यां ग्ग॑यां मवं कालोयं पिवेत्‌ गुरूः । तत्कालीनं गरिष्ठम्‌ | 
श्रिम्‌ । दण्डाहतम्‌ । 


प्रायो वयो दशानेहा पूणं" यौव्रनपं बिदुः ॥ १२३ ॥ 
२० तारुण्यं यौवनं च 


९अष्टो तारुण्ये । प्रकर्भश॒परलोकमेत्यनेन प्रायः१ ° पुंसि । सान्तोऽयि प्रायस्‌ । वयते 

वयः” १। दशति चुम्बति स्त्रीमुखं दश्ता । न ईहते १२ चेते श्रनैहा। “अनेहसोऽप्सरसोङ्गिरसः* 3" एतेऽ6न्‌ 
प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । देह चेष्टायाम्‌ । पूरी श्रप्यायने दिवादौ आत्मनेपदी । श्रदन्तानां प्राक्‌ तृ) तीयः 
परस्मेपदी । पूयते कश्चित्‌; पूरयति कथित्‌ । इन्‌ चुराद्यपेच्षया वा । “^ कारित०” कारितलोपः । उभयथा 

२५ परि जातम्‌ । पूयते स्म पृः । निषाक्तः । ““""दान्तशान्तपूणंद पतस्पष्टछन्नजञताश्चेनन्ताः इत्यनेन 
पति निपातः । यूनो मावो यौवनम्‌ । स्वाथे कः । यौवनकम्‌ । १ धयुवादित्वाद्धावेऽणु । वृद्धौ । तरुणस्य 
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१. पा० सू ३।१।१०९। वार्तिकम्‌ । २. षा० उन्सू० ४३२ | ३. काण सू 
३।६।४२ । ४. का० सू० ३।८।९ । ५. का० मूऽ ३।८।२७॥ द. का० रू० पूण सू० २५६। 
. “धव्यज्ञनमस्वर परं षणं नयेत्‌” का० सु० १।१।२१। ८. का० उ, सू० ३।४६। ९. श्रत्र 
प्रायादयोऽनेहोऽन्ताश्चत्वारो वयोवाचकाः | पृणंपूवंका एते चत्वारो यौवनकतारुण्ययौवनानीति जरयः । 
एवं च सत्त तरष्ये इति वक्तुं युक्तम्‌ । १०. प्रकषण शरीरस्य क्रमेणायते गच्छंति इति दे° च० | ११. 
शरीरस्य क्रमेण वियन्ति वयः, बाल्यादीनि दश्यन्ते दशा इति हैमः । १२. नाहन्ति नागच्छति नाहन्यते 
नागम्यते वेति रामाभमः। ˆ नञ्याहन एह चः" इति साधुः । १३. का० उ०स० ४।१८ १४. का० स° 
३।६।४४। १५. का० त ० ४।६।१००। १६. हे° श ० ७।१।६७। युवदेरण इति पम्‌ । 
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भावस्तारुण्यम्‌ । मावाथे यश्‌ । यूनो भावो यौवनम्‌ । 


अन्त्यो वाद्धीनः स्थविरो मतः । 
त्रयो ब्रद्धे । श्रन्तं भवोऽन्त्यः । ब्रदधे नियुक्तो षाद्धनः? । तिष्टतीति स्थिरः । गति- 
भङ्ाम्मतः कथितः । प्रवयाः । यातयामः । दशमीश्यः । जरन्‌ । जरठः । जीर्णं; । वृद्धः । 
वंशोऽन्वयोऽन्ववायः,. स्यादाग्नायः संततिः ङलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
पड वंशे ] उश्यते काम्यते जनेन वंशःउ । पुःसि। श्रन्वयते सन्ततिर्रान्धयः४ । श्रन्ववेत्य- 
पत्यमत्रान्ववायः । शआ्राग्नायते श्रान्नायः“ । खम्‌ सम्यक प्रकारेण तनोति विस्तारथतीति सन्ततिः: । 
सन्तननं वा सन्ततिः । कु ८ को ) लति सर्वं भवत्यत्र कुलम्‌ । उभयम्‌ । गोत्रम्‌} श्रमिजनः। 
ओधो वगरच सन्तानः 
जयः समूहे ( वं शस्यावान्तरवगंभेदे ) । श्रोह्यते श्रोघः° । व्रज्यते विजातीयेन पृथक्‌ क्रियते 
वगः । सन्तन्यते सन्तानः । विकरः । निकायः । निवहः । विरः । व्रजः । पुञ्जः । समूहः । सञ्चयः 
समुदयः । समुदायः । साथः । यूथः । निकुरम्बः । कदम्बम्‌ । पूगः । राशिः । चयः । समवायः । मण्डलम्‌ | 
चक्रवालम्‌ । जालम्‌ । स्तोमः । ब्यृहः | 
काव्यमेव कविस्थितिः | 
द्रौ काव्ये । क्वेभावः काव्यम्‌ । तथा च यशस्तिलकरे-- 
"्दुजनानां< विनोदाय बुधानां मतिजम्मने । 
मध्यस्थानां न मोनाय मन्ये काम्यमिदम्भवेत्‌ ॥'! 
कवीनां स्थितिः कविस्थितिः । 
पक्षिवर्गः प्रारभ्यते श्रीमदमरकीरिना-- 


हंसो मराल क्राङ्गः 


त्रयो हंसे। वितं हन्ति खण्डयति, चासगत्या हन्ति गच्छति वा हंसः । हन्तेः, सः । मर 
मलं कमलमण्डिततडागमियतिं गच्छतीति मल्लः । चक्रमङ्ति चक्राण्यज्ानि वा यस्य चक्राङ्गः। 
मानसौकाः । शवेतच्छंदः । 


हंसवाहः सनातनः ॥ १२४॥ 
हंसशब्द।द्‌ वाहशब्दे प्रयुज्यमाने ब्रह्मणो नामानि भवन्ति । हंसबवाहः । मराल्ञवाहः । च शङ्ग- 
वाहः । इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । | 
मधुरो बर्हिणः केकी शिखी प्राबरपिकस्तथा ॥ 
नीरुकण्टः कलापी च रिखण्डी-- 
अटौ मयुरे । मह्यां रौति मयूरः । मीनाति वा इदन्‌ मयूरः । उणादौ । मीन. दं्ायाम्‌ । मयते 
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१. श्रत्रान्यस्माणं नोपलन्धम्‌ । २. योवनमतिक्रम्य तिष्ठतीति दे० च०। “अभिरशिशिरेयादि 
पाण्ड० १।५३ इति किरप्रत्ययो दुगागम हस्वत्वं च  ३..वश कान्तौ" घञ्‌ । नुम्‌ । वन्यते कन्यतेऽनेनेति 
स्वामी । ४. श्रन्ववैति श्रन्वीयते । श्रन्वयः | “इणु गतो” । शरच्‌ । इत्यन्यत्र ५. श्रत प्रमाणम्‌--श्राम्नायः 
कुल श्रागमे उपदेशे” इति हैमः । ३।५।११। £. सन्तन्यते सम्यगिविस्तारयतीति रामाश्रमः । ७. ्रा उद्यते । 
ऊह वितकँ  न्यङ्क्वादित्वाद्‌ हस्यघः । ८-श्रा० १ शलो० २५।५. का० उ° सु० ५।५। । वृतृवदिह्‌- 
निमतिकस्यशिकषेम्यः सः" । इति । 


१० 


१५ 


० 


१५ 


९० 


१५ 


५५ 


६४ अमरकीतिंविरचितभाष्यपेता 


इति मयूरः । “मयते रूरोः खौ" । बहंमघ्यास्ति बर्ही । “कल रबहभ्यामिनच्‌"' । केका वाणी श्रहत्यस्य 
केकी । रिलाऽस्त्यस्य शिखो । प्राद्ृषि वर्षाकाले प्रयुक्तः प्राह्रषिक्ृः । नीलं कण्टे यस्य स नील्ञकररठः । 
कलापोःस्त्यस्य कल्ञापी । शिलण्डोऽह्यस्य शिखरडी । प्रचलाकी । सर्पाशनः । शिलाबलः । दयाम- 
कण्ठः । चन्द्रकी । शुक्तापाङ्गः । । 
तत्पतिगुहः ॥ १२६ ॥ 

तस्य पतिस्तत्पतिगुंहः कार्तिकेयः । मयूरशब्दात्‌ पतिशब्दे भयुञ्यमाने कार्विकेयपर्यायनामानि 
भवन्ति । भयूरपतिः । बर्दिणपतिः । केकरिपतिः । शिखिपतिः । प्रह्ृषिकपतिः । नीलकण्ठपतिः । कलापि- 
पतिः । शिखण्डिपतिः । इत्यादीनि ज्ञतव्यानि। 

वरटा वारली हंसो- 

त्रयो हंषभार्यायाम्‌ । बरं विशिष्टमरटति गच्छति वरा । वरलप्य भार्यां वारली । घ्वाथऽरणि । 

वरला च । हन्तीति हंसी । 
कोक ईहामृगो वृकः | 

श्रजादिकं कोक्रते श्रादत्तं कोकः । ईहा मृगेष्वस्य इहाम्रगः । ईहां मृगयते वा ऽदेहागृगः । कुक 

तरक श्रादाने | वकते भचुकः । श्ररण्यश्वा । 


हरिणो सगथ पषतः- 
तरयो मुगे । गीतेन हियते हरिणः । व्याधैमृश्यते गः । पषति सिंचति मूत्रेण पृषतः" । 
तान्तोऽपि पृषत्‌ । एणः । कुर्बः । कुर्म. । सारः ऋश्यः | रिश्यः । ऋभ्यर्‌च । रुरुः | न्यः । वात- 
प्रमी । शम्बरः । शव्रलः । कृष्णसारः । कालषारोऽपि । 
€ 
तदङ्कः शवंरीकरः ॥ १२७ ॥ 
हरिणपर्यायादङ्कपययि प्रयुज्यमाने चन्द्रघ्य नामानि भवन्ति । हरिणाङ्कः । मृगाङ्कः । पुषताङ्कः । 
इत्यादीनि ज्ञातव्यानि । 
पन्नगोऽदिर्विंषधरो ठेखि्ट्नो यजज्गमः ॥ 
0 
नागोरगो फणी सपः- 
नव सय । णद्धयां न गच्छतीति पक्नगः९ । नभ्राणुनपादित्यस्योपलक्षत्वात्‌ । ग्रंहत्य ( तेऽ ) 
हिः। “अंहिशकम्प्योरनलोपश्च" नलोपः । विप्रं धरति विषधर: । लिलिहेति लेल्िहनः < । सजाभ्यां 
गच्छति ` भुजङ्गमः न गच्छतीति ° °नागः। उरसा गच्छुतीत्युरगः । ^“ १उरो विहायसो रूरविदहौ चः । 
उरो विह(यसोस्पपदयोगंभश्च संज्ञायां खो भवति तयोश्च उरविहौ यथासंख्यं मवतः । फणाऽस्त्यस्य फणो । 
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१. का० उ० सू० ६।४७ । २. पा° ५।२।१२२ वार्तिकम्‌--“फलबहाभ्यामिनच्‌” । ३. ईहया 
महताऽयासेन मृग्यते न्राखेदीक्रियते इत्यन्यत्र । ४. बकंतेऽजादिकमादत्ते, वृणोति वा ठकः । ५. रामाश्र- 
मस्तु -- "पृषता भिन्दवो चिन्दुसद शलक्तणान्यत्य पृषतः । श्रशं श्राद्यच्‌ इत्याह । पृषतो चिन्दुचित्र इति 
स्ती° स्वा० । ६. पन्नं पतितं यथा स्य(ततथा गच्छतीति रमाश्नरमः । सर्वपन्नयौरिति वातिक्ेन उः! ७. का 
उ०्सु०४।४। किग्रव्ययो नलोपश्च । श्रहि गतौ । श्रंहति वेगेन गच्छति । ८. भृशं लेदीत्येवंशीलो लेलिहानः। 
लिदे॑ङ्लुगन्तात्‌-“"ताच्छधील्यवयोव चनशक्तिपु चानश्‌? पा० सू० ३।२।१२६। इति चानश्‌। ९. सृजेन 
कौटिल्येन गच्छेति, सुज इव गच्छंति वेत्यन्यत्र | “गमश्च का० सू० ४।३।४५। इति । "“विहङ्गतुरङ्‌ 
भुजङ्गश्च" का० सूऽ ४।३।४८। इति खचि, डे च, जङ्गमः, सुजङ्कं इति । १८. नगे पवते भवो नागः । 
श्रथवा न गच्छतीव्यगः, न अगः, नाग ह्यन्यत्र । १९. का० सू० ४।३।४६) 
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सपति गच्छति सपः । पृदाकुः । भुजगः । श्राशीविष्रः । चक्री 1 व्यालः । सरीसृपः । कुण्डली । गूदपात्‌ । 
द्विरसन: । चक्षुःभवाः । काकोदरः । दबौकरः । दीषयपुष्ठः । दन्दशूकः । विलेशय: । मोगी । जि्मगः । 
पवनाशनः । गोकणंः । ङुग्भीनसः । कन्चुकी । राजसः । सुजङ्गघुक्‌ । दक्‌शुतिः । 
तद्ररी विनतात्मजः ॥ १२७ ॥ 
तस्य पन्नगस्य व्रैरी शत्रुः विनतात्मजः गरुडः । प्गवैरी । श्रहिरिपुः । विषधरारातिः। 

लेलिहानरिपुः । भुजङ्गशत्रुः । नागद्िट्‌ । भुजङ्गुपपलः । फणिद्विट्‌ । सपंहृत्‌ । सपंदरेघ्ी । इत्यादीनि 
गरुडनामानि स्युः| 

सुपर्णो गरुडस्ता्ष्यो गरुत्मान्‌ शङ्कनीश्वरः | 

इन्द्रजिन्मन्त्रपूतात्मा वैनतेयो बिषा्चयः ॥ १२८ ॥ 


नव गरुडे | शोभनं स्वणं पयं परमस्य सुपेः । तथा च --“सुपणो ^ हेमपच्तत्वात्‌ ।” डीट 
विहायसा गतौ । गरप्पूवैः । गरुद्धिः पक्ते डयते गरुडः 
“^रवणांगमो गवेन्द्रादौ सिंहे वणविपयंयः । 
पोडश्चादौ विकारस्तु वणेनाशः प्रषोदरे ॥" 
इत्यनेन श्लोकेन गरत्‌शन्दस्य तकारस्य लोपः \ लघवे गरलः । गरुट्श | तृक्षस्यापत्यं ताक््यः । 
गर्तः प्ताः सन्त्यस्य गरुत्मान्‌. । शकुनीनां विह ङुनामीः.वरः स्वामी श्ङकनीदहवरः । इन्द्रं जितवान्‌ 
इन्द्रजित्‌ । मन्तरेण पूतः पवित्र श्रात्मा यस्य स ॒मन्त्रपूतारमा । विनताया अपत्यं वैनतेयः । विषं 
स्यतीति विषक्षयः । कादयपनन्दनः । विष्टुरथः । पत्तगाशनः । नागान्तकः । 
खमिन्दरियं हृषीकं च श्रो (सो) तोऽक्षं करण विदुः | 
परडिन्िये । स्वर्गमोक्षौ खनति विदारयतीति खम्‌ । इन्द्रस्यात्मनो लिङ्गुपिन्द्रियम्‌* | 
हृष्यति हरषे प्राप्नोति विषयेषु शब्दस्पशंरूपरसगन्षेपु हृषीकम्‌ । शणोत्यनेन सान्तम्‌ श्रोतः 
तालब्यादिः । अरदणोति विषयं व्याप्नोति श्रक्षम्‌ । क्रियते मनोऽनेन विषयेपु करणम्‌ । शवं 
[विप्रयि] । कम्बलम्‌: । 
पुण्यं भाग्यं च सुकृतं भागधेयं च सत्कृतम्‌ ॥१२६॥ 
पञ्च पुण्ये । पुण शोभे । पुखति शोभते पवते वा ऽपुरयम्‌ । ° <पर्जन्युण्ये” । भगस्येश्वर्या- 
देरिदं [कारणम्‌ | भागम्‌ । भागमेव भाग्यम्‌ । "(भागायच" । फुष्टु क्रियते सुरृतम्‌ । 
(५९ दैन्यस्य समग्रस्य धमेस्य यज्चसः श्रियः 
वेराग्यस्याध मोक्षस्य षण्णां भग इति स्मृतिः ॥" 





"~~~ -------~-~ ---- ~ ----“~~+------~ ~~~ -----~ -----~ ~------~ ----~ ---- ~ 


१. त्ती स्वा० भा० १।१।२९। २. शा० सृ० २।२।१७२। श्रत्र कारिकारूपेण पठितः । 

३. खन्यते; तत्तदिद्ियाधिष्नस्य खातषदशव्वदशंनात्‌, खम्‌ । “खनु वरदारणे* । इशभ्रत्यय इत्यन्यत्र | 
इन्दियमिन््रलिङ्मिव्यादिना धच । घ्येयः । ५. तालब्यश्रोतश्शब्दः कणं न्द्रियवा चकः । दन्त्यसखोतशशब्द 
इन्दियवाची, सोऽ परितव्यः। तदक्तम--""टपीकमक्तं करणं सरोतः खं विधयीद्धियम्‌'' श्र° चि 
सोत इन्द्रिये निम्नगारये ¡'' इत्यमरः ३।३।२३३। £. नात्रान्यत्प्रमाशमुपलन्धम्‌ । प्लिष्टसमाधान- 
प्रकारस्तु--कमिति सुखाथ॑कमव्ययम्‌, तस्य बलं साधनमिन्दियमिति । ७. पुणतीति पुणः। "पुण शुभे 
क्म॑शि । दगुपधेति कः । पुशमहति पुण्यम्‌ । “तदंति” । पा० सू० ५।१।६३ । इति यतू । पुनाति 
पवते वेत्यन्यत्र । ८. का« उ° सू० ३।४। ९. श्लोकोऽयं विष्एुपुराणस्थत्वेनौल्लिखितः श्रम° को° 


त्ती° स्वा० भाष्ये १।१।१३। 


१० 


१५ 
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९५ 


१९० 


१५ 


२५ 





६६ | अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


भगस्येदं भागं भागमेव भागधेयम्‌ । “ नामरूपमागेम्यो षेयः” १ । सत्समीचीनं क्रियते ८ स्म ) 
सत्कृतम्‌ । 


अघमंहश्च दुरितं पाप्मा पपं च किल्विषम्‌ । 
वृजिनं कलिल दह्येनो दुष्कृतम्‌ 


दश पापे । न जहाति प्रारिनम्‌ अघम्‌२ । च्रंहति गच्छति नरकादिकमनेन श्र'हः । सान्तम्‌ । 
दुरितम्‌ । दुर सौत्रोऽयं धातः । पाति सुगतेवांर्यति पाप्मा । पुति । "स्वघातुभ्यो मन्‌ 1” पाति घुगते- 
वारयति पापम्‌ । ५“'पतेः पः” । निन्चत्वेन कल्यते मुहुमुहुः, किरति सङ्गतिं बा फिस्विषम्‌ । ^“किल्विषा” 
व्ययिषौ” एतौ रिषरभ्त्यवान्तो निपाव्येते । वृञ्यतेऽपनीयतेऽनेन चृज्ञिनम्‌९ । कलयति कलिलम्‌ । 
'“कलेरिलः'' । एति गच्छति [सुलम्‌] श्रनेन पनः ¦ सान्तम्‌ । दुक्रियते स्म दुष्कृतम्‌ । तमः । कल्कम्‌ । 
कल्पप्रम्‌ । श्र्ुभम्‌ । प्रतिकि्म्‌ । पङ्कम्‌ । किण्वम्‌ । मलः । अनेकाय । 


तज्ञयी जिनः ॥ १३० ॥ 
तस्य पापस्य जयौ तज्ञयी । श्रघजयी । दुरितजयी । पापजयी । इव्यादीनि जिनस्य नामानि मवन्ति | 


सदनं सद्र भवनं धिष्ण्यं वेश्माथ मन्दिरम्‌ । 

गेहं निकेतनागारं निशान्तं निव्रतं गृहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
वसत्यावसथावासं स्थानं धामास्पदं पद्म्‌ । 

निकायं निरयं पस्त्यं शरणं विदुराखयम्‌ ॥ १३३ ॥ 


चतुर्बिंशतिगर'हे | अनाः सीदन्त्यत्र सदनम्‌ । छीन । सीदन्ति सुखं गच्छुन्त्यत्र सद्म । “सरव - 
धाठभ्यो < मन्‌'' प्रायेण । भवति भूतान्यत्र भवनम्‌ । चिप्र शब्दे । देषेषटि शब्दं करोत्यत्र धिष्ण्यम्‌ । 
८५ धिषेन्यंक्‌ः, प्रत्ययो भवति । विशन्त्यत्र वेदम । नान्तम्‌ । माद्यन्ति जना श्रत्र मन्दिरम्‌ ' ° । ली- 
क्रीबे । मन्दिरा । गेहः सौत्रो निवारणग्रहयोः । गेहति शीतवातातपादिकं निवारयतीति गेहम्‌ । गहाति 
वा गेहम्‌ । “गेहे १ १त्वक्‌'' । सुखं निकितन्ति जानन्त्यत्र निकेतनम्‌ । त्रङ्न्ति गच्छन्त्यतर श्रागारम्‌ `: । 
रगारं च । निशाम्यन्त्यत्र निशान्तम्‌? > । नित्रियते श्राच्छायते निवृतम्‌ । यदणाति नरेणोपार्जितं धनं 
गृद्दम्‌ । वलनं वसति; । श्रावसन्त्यत्र जना श्रावसथम्‌ । श्रा समन्तादुष्यतेऽ्त्रावासः । स्थीयते जनेनात्र 
स्थानम्‌ । दधाति घनादि धाम । नान्तम्‌ । श्रदन्तं च धामम्‌ । क्रीने । श्रास्म (प ) यतेऽत्रास्पदम्‌ ^ *। पद्यते 
गम्यते पदम्‌ । निचीयतेऽसौ निकायः । “+ “^ शरीरनिवासयोः कश्चादेः'' धञ्‌ । निलोयते श्रा शिष्यते (श्रत्न) 
निलयम्‌ । पसिः सौत्रो निवासे । जनाः पसन्ति वसन्त्यत्र पस्त्यम्‌१६ । वस्तो वासे साधु वरत्यम्‌ । वत्तौ 


=: एक क त ---- ~ ~ 





१. पा० सू० ५।४।३५ ।वार्तिकम्‌ । २. अङ्घते गच्छंति दान।दिनाऽघम्‌ । ^श्रधि गता" | 
पचाद्यच्‌ । श्रागमशास्रस्थानित्यत्वन नुम्‌ । ३. दुष्टमितं गमनमनेनेति रामाश्रमः । ४. का० उ° सू 
२।५५॥ ५. “किल्विषाव्यथिपरौ? का० उ० सू० १।२२। ६. "जी वजेने 1” “वृजेः किच्चेतीनच्‌ । ध्रज्यते 
बूजिनमित्यपि । ७. कलयति जनयति दुःखमिति शेष्रः । €. का० उ० सु० ४५।२८॥। € का० उ०स९ 
३।६० । १०. “तिमिरधिमदिमन्दि चन्दिवधिरुचिशिभ्यः किरः” का० उ० सु १।२३। १६.कार्घ्‌ 
४।२।६०। इति निदं शाद्‌ गेह इति निपातः । १२. ्रा अङ्गति श्रङ्गयते वाऽत्र व्ाहुलक श्ारप्त्ययः । श्रगि 
गतौ" आद्पू्ः । नलोपश्च । १३. निशाया चरन्तोजेत्यन्यत्र । निशायाम्‌ भ्रम्यते गम्यते स्मेति रामा- 
भमः । “न्म गतौ" कः । १४. (च्रास्पदं प्रतिष्ठायाम्‌" पा० सू ६।१।१४६। इति सुट्‌ । १५ का०्सू 
४।५।३५। ९६. श्रपस्त्यायन्ति सङ्घीभवन्त्यत्र पष्त्यम्‌ । “स्त्यै शब्दसङ्वयोः” । 





नाममाला &9 


वासे साधु "व्यमिति भरीभोजः । शीय॑ते हिंस्यते शीतायत्र शरणम्‌ । आलीयते जनेनात्राज्ञयः । पुति । 
विदुः कथयन्ति । पुरम्‌ । कुलम्‌ । संस्त्यायः | 
खेयं खातं च परिखा 
घ्रयः परिखायाम्‌ । खनु भवदारणे। खन्‌ । खन्यते खेयम्‌ । '“आत्वनोरिच २” यप्रल्ययो 
नकारस्येकारः । “3 अवणुहवणौ ए” श्रवणे वशंयोरेकारः । खन्यते [स्म] खातम्‌ । परिखायते परिखा । 
वप्रं स्याद्ध लिकुद्िमम्‌ ¦ 
द्रौ प्राकारे । शल्कादिकं वपन्त्यत्र बध्रम्‌ । धूल्याः कुट्टिमं धुलिकुटटिमम्‌ । बद्धभूमिकम्‌ । 
धूलिकुटटिमम्‌ । 
प्राकारः परिधिः सारः 
रयो दुर्गे । प्रक्रुर्व॑न्ति तमिति प्राकारः* । “श्रकतेरि च” कारके संशायाम्‌” घन्‌ । परि 
समन्ताद्‌ धीयते परिधिः? । श्यति तनूकरोति स्वनगरपयंतं शालं सालं च । 


प्रतोली गोपुराकृतिः । १३४ ॥ 


दौ विशिखायाम्‌ । प्रविशन्‌ जनः प्रतोल्यते परिमीयतेऽत्र प्रतोली । गोप्यते र्यते गोपुरं 
तस्याङतिः गोपुराङ्तिः< । 


प्रासादसोधहम्यांणि 
त्रयः सपे । प्रातादश्च सौधं च हम्यं च प्रासादसौ घदरम्याणि । प्रसीदन्त्य्मि्यनमनंीति 
प्रसादः । 'श््रकर्तरि ° च कास्के संज्ञायाम्‌? । सुधायां लिप्तायां भवं ` °सौधम्‌ । चन्द्रकरान्‌ हरति 
हम्येम्‌^ " । | 
निव्युहो मत्तवारणः । 
द्रौ श्रपाश्रये | निवृते निव्युहः । मत्ताः प्रमादिनः पतन्तो वायंन्तऽनेन मत्तवारण: ! 
वातायनं मताठम्बम्‌ 
दो गवाक्ते । वातस्यायनं मार्गो बातायनम्‌ । उभयम्‌ । मतमभीष्टम भालम्बम्‌ मताज्ञम्बम्‌ । 
जालकम्‌ । जालम्‌ । 
आलम्ब्यसुखमासनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
राज्ञामवष्टम्भे द्वो । श्रालम्न्यस्य श्रवलम्बनस्य सुखम्‌ श्राज्ञस््यसुखम्‌ । सुखेनास्यते आसनम्‌ । 
समः सवशः सज्ञातिः सरक्षः सटशषः सहक्‌ । 


तल्यः सधमेरूपश्च ता कक्षोपमा विधा ।॥ १३६॥ 


--~~~~ 


¬>. ~ + --- ~~ ~~ -- 





१. यद्यपि मूल्ञे वस्त्यशब्दो नास्ति, तथापि पाठमेदात्‌ “निशान्तवस्त्यसदनम्‌' २।२।५। 
इत्यमरे बक्त्यशब्दपाठात्‌ टीकाङृता तदपि विरतम्‌ । २. का० सू० ४।२।१२। ३. कार सू° १।२।२। 
४. प्रक्रियते इति कमणि घन्‌ । इति रामाश्रमः । ५. का० सु० ४।५।४ ६. परितो धीयते वेष्टयते 
नगरमनेनेति रामाश्रमः । ७. दन्त्यपाटे वु सल्यते सालः । “हल गतो" । घञज.। ८. पुरद्यारन्त॒ गोपुरं 
भटरक्तितम्‌ ¦ तस्याङृतिरिवाङृतियंस्वास्तत्सट शीव्यथंः । €. का० तू° ४।५।४। ९०. सुधया लिकः सोषः । 
शेषे उण्‌ । १९. हरति मनांसि हम्य॑मित्यन्यत्र । प्राछादसोधहम्बाखामत्राविशेषेणोपाद्‌नम्‌ । परं तद्विशेषो 
न विस्म्तव्यः । तदुक्तम्‌ -““हम्यांदि धनिनां वासः प्रासादौ देवभूमुजाम्‌ । सौधोऽल्नी राजसदनम्‌” 
२।२।१०। इत्यमरः 


१० 


१५ 


(4. 


२८ 


९० 


१५ 
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एकादश समाने । समानं मातीतिः समः । समानः सटशो वर्णोऽत्य सवैः । समाना 
ज्ञातिः श्रस्य सन्ञातिः । समान इव दश्यते सशक्तः । ^ -समानन्ययोश्वः" सक्‌ प्रत्ययः । शस्य च 
परत्वम्‌ । “धटोः* कस्स" पस्य कत्वम्‌ । '"कषयोगे^ त्तः" । समान इव दृश्यते सदशः । “° समानान्यय "श्च 
टक्त्ययः । श्रमात्रः । कानुबन्धत्वाद्थुखनिषेधः । रानुतरन्धत्वान्न दादौ पण्यते । “टक्‌ °दश'' इति समानस्य 


सभावः । समान इव दश्यते संहक्‌ । “ -समानान्ययोश्च"” किप्‌ । ठलया सम्मितस्तुट्यः । समनो 
घमा यस्य सधमेः । समानं ख्पं यस्य स सरूपः । "“-रूपनामगोत्रस्थानवणंवयोवयस्सु इति 


समानस्य सादेशः । तोलनं तुल्ञा । ^“ ˆ तोलेख्च” श्ङ्धरस्यवः। ओ्रोकारस्योकारश्च । कषति कक्षा। 
उपमा । विधा । प्ररभ्यः । प्रकाशः । प्रतिमः । सन्निभः । प्रकारः । 

विन्मान्यो विमानश्च गुरुस्थानाम्बुजाननाः । 

सिंहादीनि च पयायगुपमानेषु योजयेत्‌ ॥ १३७ ॥ 


योजयेत्‌ जोय्येत्‌ । पर्यायं विशेषणम्‌ उपमानैषु । वित्सम: । वित्सवणंः । वित्स- 
जाति; । वित्सटनच्तः । वित्त शः । वित्सट कर । विततुल्यः । वित्छधमंः । वित्वरूपः । वित्तुल्यः । वित्कक्षः । 
अनेन प्रकारेण मान्यविद्यमानरुरस्थानाम्बुजानन सिंहादिशब्दा उपमानेषु प्रयोजनीयाः । 
व्यपदेशो निम व्याजः पदं व्यतिकररछ्लम्‌ । 
द 


सतत केतवे । व्यपदेशनं व्यपदेशः" ^ । पुंसि । निर्‌ अतिशयेन भाति निभम्‌ २ । व्यज्यते " उब्याजः | 
पुंसि । प्यते गम्यते कैतवेन पदृम्‌ । ्यतिकरणं उयतिकरः । छलति " *छलम्‌ । क्लीवे छादयति 
छद्म । नान्तम्‌ । क्रीबम्‌ । केतवम्‌ । कपटम्‌ । कूटम्‌ । उपाधिः । मिषम्‌ । लदयम्‌ "^ । 


वृत्तान्तयुत््रक्षा शब्दमन्यं च निणयेत्‌ ॥ १३८ ॥ 
द्रौ वातायाम्‌ । त्तस्य चरितस्यान्तो वरत्तान्त.ˆ <| उत्प्र्तणम्‌ उस्प्रक्ा । वाता । प्रवृत्तिः| उदन्तः 


॥ 


भके 


~ -"~~------ --------------------------~-~-------- ~~ ~ ~----~~~-~~~~~~ --~-- ~~~ 


१. श्रत्र समादयः सरूधान्ता नव समाने । ठवलाकत्तोपमा विधा इति चघ्वारस्तुलायामिति 
पार्थक्येन वक्तव्येऽपि सदशाऽभिप्रायेण तदाहं । करचिदभिषेति पाठः । परन्तु तुलाथकविधाशन्दोऽत्र युक्तः । 
एवं च त्रयोदश इति वक्तव्यम्‌ । श्रमिधापाटे तु “उपमाऽभिधा” इत्यनयौरूपमावा चकत्वे सति “एकादश” 
इति सङ्गच्छते । २. मकारे परे समानस्य सादेशविधायकवचनामावात्समानं मातीति विग्रहथिन्यः। 
“सम वेक्लव्ये'' समति वैक्लम्यं करोतीति समः । समः समघ्य वैक्लब्यं करोघ्येव । पचाद्यच्‌ 1 ३. “कमण्यु 
पमाने त्यदादो दशष्टक्‌ सकी चः' का० सू० ४।३।५७५। श्रत्र व्रत्तिः। ४. काण सू० ३।८।४। ¢. का० ₹ू° 
{० २५६ । ९० £. “समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌" इति वार्तिकरूपेणोपलभ्यते -।२।६०। काशिकायाम्‌ । 
कातन्त्रसचन्तु नेता शमुपलम्धम्‌ । वृत्तिरपीदशी काऽपि नास्ति । काशिकायां टीकीक्तवचनसाम्येऽपि प्रत्य- 
थष्वकपसाम्य नास्ति । ७. श्टगृह शदसेषु समानस्य सः'' कार सू° ५६।६५ ८. कार सू० ४। २।७५। 
तरत्तिः । €. “<ज्योतिज॑नपद्रान्निनाभिनामगोत्ररूपस्थानटणंवयोव चनबन्धुपषुं" इति ° पा० सु० ६।३।८५। 
१०. वाचनिकं नैतत्‌. अतुलोपमामभ्यामिति ज्ञापितमिति प्रतिभाति । ११. व्यपदिश्यते व्यपदेशोऽतद्रुपत्य 
ताद्रप्यम्‌। १२. नि नितरां तदिव भाति निभम्‌ इत्यन्यत्र । १३. व्यजन्ति विक्षिपन्ति अनेन व्याजः । “रज 
गतित्तेपणयो” । घञ्‌ । १४. छयति छिनत्ति व्वुतच्वमनेनेति वा । छो छदने । कल प्रल्ययः । १५. छाद्यते 
रूपमनेन छद्म । मनिन्‌ । हस्वः । “श्छुद श्पवारणे'' । चुरादिः । १६. ल्त शन्दोऽप्ययम्‌ । १७ वृ्तोऽनुक्त- 


-धानीयो गवेषरखीयोऽन्तः समाश्चिर्यस्येति रामाश्रमः । 


नाममा ६५९ 


पू समू ९ 

व्रातः ` पूगः समाजदच समूहः सन्ततित्रजः । 

उयुहो निकायो निङ्रो निङ्रम्बं कदम्बकम्‌ ॥ १२९ ॥ 

ओषः सथ्ुदयः सङ्घः सङ्घातः समितिस्ततिः। 

निचयः प्रकरः पड्क्तिः 

विंशतिस्समूहे । वृणोति छादयति बातः>। पूज्यते पूयते वा पूगः3। क्ंबरीयते समाजः*। घन्‌ | 

समूहयते सम्यग्‌ टक्यते समूद्ः । संतन्यते सन्ततिः । व्रजन्त्यत्र चज्ञः । उभयम्‌ । विशेषेण उद्यते ञ्युहः । 
निचीयते ऽसौ निकायः । कायश्च । निकीर्यते निकरः । समन्ताचचिक्रुरन्ति "वदन्ति (छिन्दन्ति) निकुरमभ्चः। 
कुस्सितम्‌ श्रम्बते कद्म्बम्‌ । स्वार्थ क कदम्बकम्‌ ! द्रौ क्लीवे । उद्यते मोघः । “न्यङ्क्वादीनां * इश्च घः।'' 
समुदीयतेऽत्र समुदयः< । समुदायश्च । संहन्यन्तेऽस्मिन्नवयवाः सङ्घः । संहन्यते संघातः । 
हन्तेघंः । इण गतौ सम्पूर्वः । समयन समितिः । स्त्रियां क्तिः । तननं ततिः । निचीयतेऽसै निचयः । 
उच्चयः । प्रचयः । सञ्चयः । प्रक्रियते प्रकरः । पचि विस्तारवचने । पञ्च _। इद्नुबन्धानां धातूनां नलोपो 
नास्तीति । पञ्चनं पङ्क्तिः । स्त्रियां क्तिः। 


पशूनां समजो व्रजः ॥ १४० ॥ 


पशूनां वजः समूहः समज्ञः कथ्यते । श्रज त्तेपणे । श्रन्‌ समपूवं; । समजनं समजः । “दमुदोरलः 
परुघ्रु" °“ अल्‌ । 


समीपाभ्यासमासननमभ्यणं सन्निधि विदुः । 
अविद्रं च निकटमवलग्नमनन्तरम्‌ ॥ १४१ ॥ 


नव समीपे । समाप्नोति समीपम्‌" ° । श्म्युपेत्य चास्यते श्चभ्यासः ¡ घज. । श्रासद्यते स्म 
श्रासन्नम ¦ श्रदं गतौ याचने च| प्रदं श्रभिपूवः। अम्यर्द॑ति स्म छ्रभ्यरणंः। निष्ठात्तः ।तामीप्ये <मे " <” 
नेट्‌ । “ दाद्‌+उस्य च" द्कारतकारयो्नत्वम्‌ । “८ ०४१ ८"-घातोर्नकारस्य णत्वम्‌ । “१ "तवर्गस्य ० "' निष्ा- 
नस्य शत्वम्‌ । सन्निधीयते सन्निधिः, श्र(व)विदटुनोतीति अविदूरम्‌ । “दुनोतेरदबरश्च ^ ९""टुनोतेरक्‌ प्रत्ययो 
भवति दीर्घश्च । दुद उपतापे । निकयति निकटम्‌ । (नि) नास्ति कटोःस्येति व निकटः । कटे वषराऽऽवरणयोः । 
अवलगति (स्म) श्मवलम्नः | न अन्तरम्‌ श्ननन्तरम्‌ । सनीडम्‌ । समर्यादम्‌ । श्रारात्‌ । सदेशम्‌ । उपरक- 


~ -~ ~ ~ +~ -- ~~ ~~ ---~ 


१. चेतनाचेतेनसर्वषमूह व्रातादयो विशतिशब्दाः प्रयुज्यन्ते । ओ्रोघो वर्गश्च सन्तान इति 
वंशस्यावान्तरवगंमेद्‌ इति द्र्टम्यः । परन्तु व्यवह।रे प्रयोगसाङ्कवंमपि दृश्यते । ५. “वृज वरणे" । शआ्रातक्‌ 
प्रत्ययः । श्रन्यत्र तु त्रत्यते एकस्मिन्‌ राशो नियम्यते इति मृण्डमिश्र इति ण्यन्तादूत्रतेधरंज्‌ । व्रातच्फजोरिति 
निर्देशाद्‌ दीर्घः । ३. पृ३ प्ते राशित्वेन मन्यते, पूथते जनसमुदायात्‌ राशिमेदेन निवाच्यते वा पूगः । 
“श्लपूखडिभ्यः कित्‌" । उ०सू० १२४ इति पूडः पूनो वा किद्‌ ग प्रत्ययः । पूगयतेः पूग्ाघुत्वे घनि कृतेऽपि 
स्थानिवस्वेन ण्यन्तात्कुतवं दस्ताध्यम्‌ । ४. शरन गतिक्षेपणयोः? । धन्‌ । ५. कुर छदने ' । बाहु- 
लकादम्बच्‌ । रस्ये निकुरम्ब इत्यपि । ६. श्राद्यूतरादृहते्॑न्‌ । “उह वितर्के" । ७.का० सू 
४।६।५७ । ८, सम्‌-उदुपूव॑कः “इण गतो” इणुघातुः । श्रलि समुदयः । घलि समुदायः । ५. “समुदो- 
गंणभरशंसयोः'' काण्सू° ४।५।६४॥ इति हन्तेडंप्रत्ययो घदेशश्च । १०. का०्सू० ।५।५१ । ६१. सद्धता 
्रापोऽस्मिन्निति विग्रहे समासः । श्रच॒समासान्तः । “द्व्‌यन्तरूपसर्भम्योऽप ईत्‌" इतीकारः । उपचारादभ्यणं- 
मपि समीपम्‌ । १२. का तू०५।६।६७ । १३. काण सू० ४।३।१०२| १४. काण सू° २।४।४८। 
१५८. “तवर्गस्य प्रटवगांहवर्गः'” का० सू० ३।८।५। १६. का० उ० सू° ६।५। 


बि 


५4 


९५ 


कष 


१० 


१५ 


ॐ अमरकीतिविरचितभाष्यपेता 
ण्ठम्‌ । श्रग्यग्रम्‌ । सनिकटम्‌ | श्रासननम्‌.। 
जित्या हरिर सीरं ह्षङ्गलम्‌ 
पञ्च हले । जि जये। जि। जीयते जित्या | “ "जयतेहंलौ क्यबेव" क्यप्‌ । "घातो रस्तोऽन्तः 


पानुबन्पे |” ““उस्त्रियामादा” । हलति हलिः । महल हलिरुच्यते । भूमिं हलति विलिखति हलम्‌ । 
सीयते बध्यते वरत्रया सीरम्‌ । लङ्ति भूमि गच्छति लाङ्गखम्‌ । 


तत्करो बङः । 


हलप्यांयतः करपययिषघ्ु बलभद्रनामानि भवन्ति | जित्याकरः । हलिकरः । हलकरः । सीरकरः । 
लाङ्गलकरः । हलपाणिः । इत्यादीनि ज्ञातन्यानि । 


रेवतीदयितो नीलवसनः केदावाग्रजः ॥ १४२ ॥ 
त्रयो बलभद्रं । रेवत्या दयितौ भता र्वतीद्यितः। नीलं कृष्णं बर्ण वसनं यस्य स 
नीक्लवसनः । केशवस्याग्रजः कैदावाग्रजः। कालिन्दीकप॑ंणः । बलः । प्रलम्बध्नः | 
अजनः फाल्गुनो जिष्णुः श्वेतवाजी कपिध्वजः 
गाण्डीवी काथुको सव्यसाची मध्यमपाण्डवः ॥ १४३ ॥ 
वृषसेनः स॒निमोको देत्यारिः शक्रनन्दनः 
कणंशुरी किरीटी च शब्दभेदी धनञ्जयः ॥ १४४ ॥ 


घप्तदशार्जुने । श्र्जं सजं अर्जने । अजति (कीर्तिम्‌) श्रजुनः । (“भकरकृतृश्न.यमिदायंजिम्य उनः।'' 
फल निष्पत्तौ । फलतीति फाद्गुनः । “““पिशुनफाल्युनें1* एतो उनप्रत्ययान्तौ निपात्येते । जयतीत्येवं- 
शीलो जिष्णुः । “°जिभवौः स्नुक्‌" । शेता वाजिनौ यस्य त दवेतवाजी 1 कपिवांनरो ध्वजे यस्य घ 
कपिध्वजः । गां जीवतीव्येवंशीलो ऽगारडोवो । कामुकं धनुरस्तीत्यत्य कामुकी । सभ्ये साचयतीति 

स्यसाची । मध्यमश्चासौ पाण्डवः मध्यमपारडवः । युधिष्ठिरभीमयोः सददेवनङ्कलयोमध्येऽनुन 

तेन मध्यमपाण्डवः कथ्यते । वृषं सिनोति बध्नातीति वृषसेनः । सुनिमु"च्यते शनुभिः सुनि्मोकः । दुःता- 
ध्यत्वात्‌ । दैत्यस्यारिः शवदेव्यारिः । शक्रष्येन््रस्य नन्दनः हशाक्रनन्दनः अरुनः कथ्यते । यमस्य पुत्रौ 
युधिष्ठिरः । वायोौर्मौमः । इन्द्रस्याजुनः, अ्रश्विनीकुमारयोनकुलसहदेवो पुत्रौ । श्रसत्यमेवं तत्‌ । कणं श्रलं 
विद्यते यस्यासौ कणशंद्युज्ञी । किरीटं शेखरं विद्यते यस्यासौ किरीटी । शब्दभेदोऽस्तयस्य शब्धभेदी । 


भ ^ ~-~ --- ----- = -- -न - न 


१. का० सू ४।२।२६ । श्मत्र दर गश्ृत्तिः । २, का०्सू० ४।१।३०। ३. का० सू० २।४।४६ । 
छ. का०्ड०्तू* २।६० | ५. का० उ सू २।६१। "फल निष्पत्तौ" उनप्रत्ययो गोऽन्तश्च। 
फलति कर्मसिद्धिमयते इत्यर्थः । £. का० बू ४।४।१८ । ७. गां जीवयतीति बौध्यम्‌ । विराटनगरे 
पाण्डवानुसन्धानाय भीष्मकर्तंकगवक्रमशेऽजुन दायारहणस्य महाभारतोक्तत्वात्‌ । वस्तुतस्तु गाञ्जीवं 
गण्डीवमिति श्रबुंनधनुपो नाम, तदस्यास्तीति गाज्जीवी इति मत्वर्थीय इन्‌ । तदु कल्पटुकोषे - 
““गाण्डीवो गाण्डिवोऽख्खियाम्‌ | गाज्ञीवो गाज्जिवोऽप्यल्ली" इति १।५।४४ मूले गाण्डीवीशब्दस्वु गाण्डी 
ग्रन्थिरस्यास्तीति माण्डोवम्‌ । “गाण्डयजगात्ज्ञायाम्‌” पा० सू० ५।२।२१० । इति मत्वर्थीयो बवः। 
तदस्यास्तीति मत्वर्थीय इन्‌ । ८. सभ्येन वामपाणिनाऽपि सचते बाणान्‌ वध्रेतीति सभ्यसाची । 
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फेचित्‌ शब्देदीति पठन्ति इत्यपि स्यात्‌ । जि जये । धनपूर्वः । धनं जितवान्‌ धनञ्जयः । “नाग्नि^" 
खः । ““नाम्यन्त°"' गुणः । ^ए१श्रय्‌ । “हृस्वा "स्प्ोरमोन्तिः |” धनञ्येति कवेनामाभिधानमपि ज्ञातव्यम्‌ । 
स कथम्भूतः ! शब्दभेदी । श्रतः* परः कोऽपि नास्ति । पाण्डवनाम मिपेस स्वनाम कथितमस्ति । 
कुरुकीचकयोर्वेरी वायुपुत्रो वृकोदरः । 

कुरुवैरी । कीचक्वैरी । कुरशनुः । फीचकशत्रुः । कुररिपुः । कीचकरिपुः । ्ननिलुतः । 

पवनात्मजः । हव्यादीनि भीमस्य प्यांयनामानि ज्ञातव्यानि। बृकोऽरण्यदवा तद्रत्‌ उद्रं यस्यस वुकोद्रः ५ 
समवतीं यमः काठः कृतान्तो मत्युरन्तकः ॥ १४५ ॥ 

ध्‌ यमे । सवै तमं त्रल्यं वतते समवर्ती । नान्तः । रिपौ मित्रै च समं वर्तते इति वा । यम- 
यति निग्रह्याति प्रजां यमः । यमलजातत्वाद्वा | कलयति जन्तून्‌ विनाशदैतुत्वेन कारः० । इतोऽन्तो 
विनाशो येन स कृतान्तः । ग्रियतेऽनेनति सत्यु: । “““सजिध्रडोः युक्युको'"। शन्तं करोतीति श्रन्तकः" । 
शमनः । भरेतपतिः । पितरपतिः। कीनाशः! वैवस्वतः । कालिन्दीसोद्रः । धमराजः । द्ण्डघरः । हरिः । 
दक्तिणापतिः । श्राद्धदेवः | 

तदात्मजो जातरिपुः कौन्तेयो भरतान्वयः । 
कौरव्यो राजयक्ष्माऽसो सोमवंशो युधिष्ठिरः ॥ १४६ ॥ 

सत्त युधिष्ठिरे । तस्य धर्म॑स्यात्मजस्तदार्मजः । समवर्तिपुत्रः । यमोद्रहः । कतान्तपौतः । 
मल्युनन्दनः । श्रन्तकदारकः । इत्यादीनि युधिष्टिरपर्यायनामानि ज्ञातव्यानि । जातस्य स्वगोत्रस्य रिपुः 
" "जातरिपुः । कुन्त्या श्रपत्यं पुमान. कौन्तेयः । भरतोऽन्बयोऽस्य भरतान्ययः । कुरोरपत्यं 
पुमान्‌ कौरव्यः । राजमि्नरेन्् य॑च्यते पूज्यते राजयक्ष्मा । † “सर्वधाठुभ्यो मन्‌" । राजलदेमा चेति 
केचित्पठन्ति । सौमो वंशोऽस्य सोमवंशः । युधि प्ंम्रामे तिष्टतीति युधिष्ठिरः | 

दवेतार्यनो शचिः शवेतो वक्ष सितपाण्डुरम्‌ । 
शुक्छावदातं धवलं पाण्डुः शुभ्रं शरिग्रभम्‌ ॥ १४७ ॥ 

जयोदश श्वेते । वेते दवेतः१ । श्रयते ऽज्जुंनः "3 । शोचतीति शुचिः" * । शुच शोके । 
श्यायते रयेतः१ ^ ! श्रवलक्तषयति शरवलक्षः । वलक्तश्च "^ । सिनोति बध्नाति(मनः)सितः । पण्डते याति 
मनोऽत्र पारडरः । श्थवा'नगपांयुपाण्डुम्यो रः" पाण्डुत्वमस्यास्तीति पाण्डुरः। पाण्डु: । पाण्डरः । शोकति 
मनोऽस्मिन्‌ शुक्लः । शुक गतौ । अवदायते शोध्यते श्रवद्‌ातः* ° । धवति धवलः `^ । पण्डते याति 


१, “नाम्नि त्रभन्रजिधारितपिदमिसहां सज्ञायाम्‌ कार स्‌ू ४।३।४४॥। २. कार सू 
३।५।१। २. का० सू०१।२।१२। ४, क्रा० सू ५।१।२२ । ५. धनज्जयात्परंकश्चिच्छन्दभेदवेत्ता 
नास्तीदयर्थः; । ६. वृको भीमजठराग्निः स उदरे यस्येत्यपि । ७. कलयतीवयस्य स्थाने कालयतीति 
वक्तव्यम्‌ । ८. का० उ० सू० २।३४। ५९. अ्न्तङ्करोव्यन्तयति, श्रन्तयलयन्तक इति यावत्‌ । 
१०. कोशान्तरप्रमाखान्म शमारतादिकथारवादात्‌ महाकविन्यवदाराच ''अजातरिपुः'"इतिच्छेदोऽत्र युक्तः | 
न जाता रिपवो यस्येति युधिष्ठिरस्य “्रजातशत्रुः'' इति संज्ञा । तदुक्तम्‌ -““्रजातशरः शल्यारिधंमंपुत्रो 
युधिष्ठिरः” । अरभि० चि० ३।३०८ । ११. का०्ठ°्स्‌० ४।२८ । १२. °“ङविता वशं '' । भ्बादि० श्रातम०। 
पचाद्यच्‌ । १३. श्रल्यंते खडङ्गह्यते जनैः । १४. शच्युञजवलवस्तूनां सवेसङ्प्रहणीयत्वं लोकानुभवसिद्धम्‌ । 
शोचति निर्म॑लीभवति शुचिः । शुच दीप्तौ । दक्‌ । १५. व्यैड्‌ गतौ । श्यायते गच्छेति 
नीलादिवणंविषुद्धत्म्‌ । 'ष्टश्याभ्यामितन्‌” । पा० उ० सू० ३।९३ । इतन्‌ । १६. श्रवलक्तयति श्रव- 
लदयते बा अरन्यवणपिच्तया उत्कृष्तवेनेति वष्टि मागुरिरल्लोप इत्यल्लोपपच्चे । १५. छ्मवदायतं स्म) 
दैष्‌ शोधने । कर्मणि क्तः । १८. धुनोत्यशोमाम्‌ इति हेमचन्द्रः । धावति मनोऽन । घाद गतिशुद्धयौः । 
कलच्‌, हस्वश्चेतीति रामाश्रमः । 


१५ 
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मनोऽस्मिन्‌ पाणडुः ° । शोभते द्युश्च; । शशिन इव प्रभा यस्य शशिप्रभम्‌ । गौरः । हरिणः । 
कृष्णं नीलासितं कालम्‌ 
चत्वारः ङष्णे । वर्णान्‌ कति कृष्णः। नीलति नील्लम्‌ 3। उभयम्‌ । न सितम्‌ श्रसितम्‌ । 
कं पुखमालाति काल्ञः | कालयति वा मनः ° कालः । मेचकम्‌ । श्वामलम्‌ । श्यामं च । पालाशम्‌ । 
हरित्‌ । शिखिक्रण्ठभः इति दुर्गः । 
धूमं धूम्रमरिप्रभः। 
विशिष्टछृष्णे त्रयः । धूनोति धूमः । पूनौत्यमिभवति रागं धूम्रः । भूमलश्च । श्रलि- 
वल्मभा यस्य सोऽलिप्रभः | 
तमोऽन्धकारं तिमिरं ध्वान्तं संतमसं तमम्‌ ॥ १४८ ॥ 
ताम्यति मन्दीभवति चक्षुर तमः । सान्तम्‌ । क्लीवे । अन्धं ष्ट्य पघातं करोतीति श्रन्ध- 
कारम्‌ । तिम्यते ्रच्छायतेऽनेन तिमिरम्‌ । कान्तारे ध्वन्यते ध्वान्तम्‌ । सम्‌ सम्यक्‌ प्रकारेण तमः 
सन्तमसम्‌ 1 ताम्यतीति तमभमित्यदन्तम्‌ । कलौवे । वतमसम्‌ । श्रन्धतमसम्‌ । तमिल्लम्‌ । मृद्काया । 
मृह्ायम्‌ । दिगम्बरम्‌ । 
लोष्ितं रक्त माताम्रं पाटरं विक्षदारुणम्‌ । 
परड्‌ रक्ते« । रोहति जायते शोमा इत्र लोहितः” । रञ्यते रक्तम्‌" ° । श्राताम्यते काडदयते 
कशेपु श्राताघ्नः । पारयतीति पाटलः । पारेरलः । विशीयते धिशदः । क्रृच्छति दयधयं- 
(तिं वाऽ) स्णः। 
पीतं गोरं हरिदराभम्‌ 
हरिद्रारक्तव्णें त्रयः । पीयते मनो ऽनेन पीतम्‌" ^ । गाते गच्छति वणं विशेपः गौरः१९ | 
तथा च नाममालायाम^ 2-“गोरः इवेते रुणे पीते विशुद्धे चन्द्रमस्यपि । विशदे" । हरिद्रावत्‌ श्राभा 
लुवियस्य हरिद्राभः 
पालारं हरितं हरित्‌ ॥१४६॥ 


हरिद्बशंँ त्रयः । पलाशस्य वर्स्यायं पाला्वः । पलाश इत्याह * *-'राक्तसे । किंशुकं 
वणं पड्ाशाख्या । हरित्यपि" । हरति चित्तं हरितम्‌ । हरित्‌ । 


१. पन्यते स्तूयते पाण्डुः । ‹“पनेर्दीरघश्च" इति इः । इति देमचन्द्रः। २. कषरति मन इति 
रामाश्रमः । व्रषेवंरौ इति नक्‌ । ३. 'णील वणं" । नाम्युपवेति का०सू० कः। ४. कालयति मन 
दत्यन्यत्र | ५८. श्रयं पाठोऽत्र न युक्तः । “पालाशं हरितं हरित्‌" इति पद्यस्य ठीकायामग्रे द्रष्टव्यः । ६.कृष्ण- 
मिभितलोदिते ून्रधूमलशब्दाविति वैशिष्वाथंः । तदुक्तम्‌-ूत्रधूतलौ कृष्णलोहिते” इत्यमरः । १।५।१६ । 
७, कान्तारमदेशादिपु तमसोऽविच्दधिननिवेशात्तदाह -- “कान्तारे ध्वन्यते” इति । स्व॑रोगहरतया ध्वभ्यते 
ध्वान्तमिति हेमचन्द्रः । ८. तरद्धौ रक्ते, जयो विशदास्णे, इति वक्तव्यम्‌ विशदं च तद्रूपम्‌, श्वेत- 
विशिष्टरक्तमित्यर्थः । तदेव पाटलम्‌ । तदुक्तम्‌--“श्वेतरक्तस्तु पारलः'” इत्यमरः । €. “सुं नीजजन्मनि 
्ादुमावे" । “सदे रश्च लो वा” । पा ०उ०स्‌० ३।९४ । इतीतन्‌ , लत्वं च वा । १०. रञ्जति स्म रञ्यते स्म 
वा रक्तमित्यन्यत्र । ११ .पीयते वणान्‌ पीतः । "पीड पाने” । दि०। इत्यपि । १र.गूरते उदङ्कः मनोऽस्मिन्‌ 
गौरः । “गूरी उद्यमने" । ऋश्ेनर इत्युणादिसूत्रेस व्यु्यादितः । “गूयते गोरः” इति हेमचन्द्रः । “'गृड़ 
संश्लेषणे 1 १३. अने स० २।४२५ । १४. शा० कोऽ ५२९। 


१० नाममाला ७३ 


हरिणी लोहिनी श्ञोणी गोरी श्येनी पिक्षङ्खयपि । 


षड्‌ रक्त वण" । “श्येतैतदरितलोहितेभ्यस्तो नः२११श्ननेन दपत्यये तकारस्य नकारदच । हरिणी । 
तथा च दलायुषेः-श्ुक्ाभा हरिणी स्मृता ।'! हरिता च । रोहति जायते शोमाञ््र लोहितः । रलयोरस्यम्‌ । 
'प्येतैतहरितलोहितेभ्यस्तो नः श्रनेन रैस्तकारस्य च नकारः । लोहिनी जाता । हलायुषे-- 
“जपाक्रसुमसंकाशा लोहिनी परिकीतिता? 


शोरते लोणी । गते मौरः । नदादित्वादीः। गोरी । श्यायते गच्छति भियं इयेनी । 
हलायुपे"- “श्येनी कुमुदपत्राभा ।» श्येना च । पेशति पिशद्ः । ईप्रत्यये पिशङ्गी । 


सारङ्गी श्षवरी काली कल्माषी नीर्तपज्री ॥१५०॥ 


प्रट्‌ः पश्च वणँ । सारयति गमयति [ बहुवणान्‌ ] सारङ्गः । प्रत्यये सारङ्गी । शवति 
याति वर्गान्‌ शवरः शवलश्च । ईैपरत्यये शावरी । कालयति कालः । दप्र्यये काली । कलयति वर्णान्‌ 
कल्माषः । ईः कट्माषी । नील गन्धे । नीलति नीलम्‌ । इप्रत्यये नीली । पिज्ञति पिज्ज्ञरः। 
रप्रत्यये पिञ्जर । 


परागं मधु किञ्जल्कं मकरन्दं च कोपुमम्‌ । 
पञ्च° कुुमरेणौ । परं प्रकषरमम्यते सम्भाव्यते पुष्पेषु परागः< । उभयम्‌ । मन्यते सम्भाव्यते 
पष्क मधु । उभयम्‌ । किं जल्पति किञ्जटकम्‌? । मह्यते मण्डथते पुष्पमनेन मकरन्दम्‌ ` ˆ । कुषुम- 
घयेदं कौसुमम्‌ । 
उपचाराद्रजः पाशुरेणुधृीर्च योजयेत्‌ ॥१५१॥। 
चत्वारो धूल्याम्‌ । रंज रागे । रजव्यनेन रजः । ““उपषिरंजिश्रम्यो यण्वत्‌ ^ ' ”' । नप्क धष्क परि 
नाशने । पंशयते पायुः । ^ › -बहिरदितलिपंशिभ्य उण्‌ ।'' रीड गतो । रीयते रेणुः । ° दाभारीड़ञ्भ्यो ^ 3 
नुः" । धूयते धुनोति दष्टं बा धू्लिः.। उपचारात्‌ पुष्परजः । सुमनपाशुः । पुष्परेणुः ! लतान्तधूलिः । 
प्रसवरजः ¦ प्रसूनरेणु;ः । इत्यादोनि पुष्परजो नामानि ज्ञातव्यानि । 
कलङ्ावद्यमिनं किञ्जल्क ठम छाञ्छनम्‌ 
निबोधमधमं पङ्क मलीमसमपि स्यजेत्‌ ।॥१५२॥ 
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९. अत्र षटल्लीलिङ्ग वाचके तत्तद्वणंविशिष्टे इति वक्तव्यम्‌» न तु रक्तवं । तत्तद्वणं- 
भेदौ यथा--दरिणी शुकाम, लोहिनी जपाङ्कुसङ्काशा, शोणी कोकनदच्छविः, गौरी हरद्राभा, श्येनी 
कुमुदपत्राभा, पिशृङ्खी पीतरक्ता । २. '"धयेतैतहरितभरितरोहिताद्‌ वर्णान्तो नः” हे ०श० २।४।३६ । ३ “श्येनी 
कुमुदपत्नामा शुकामा हरिणी स्मृता । जपाकुषुमसङ्काशा रोदिणी परिकीर्मिता ।” इति पूणः श्लोकः । 
३. हलायु० ४।५३। ४,दला० ५।५३। ५. हला० ५।५३ । ६. श्रत्र षट्‌ छ्लीलिङ्गवाचके तततद्‌- 
वणं विशिष्टे इति वक्तव्यम्‌ । तदूमेदो यथा-सारङ्खीशम्बरीकल्याण्यश्चित्रवणीः । काली नील्याबपिते । 
पिद्खरी पीतरक्ता । ७. श्रत्र परागकिञ्ञल्कशब्दौ पुष्परजोवाचकौ, मधुमकरन्दशब्दौ पुष्परसवाचकौ, कौषुम- 
शब्दस्तदुभयवाचकः, इति विवेकः | ८. परागच्छंति परमुत्कषंमगति वेति विग्रहः सरलः । 
९. किञ्चिज्जलति, “जल श्रपवारणे" । बाहुलकात्कः । किञ्चिञ्जलति जडीभवति इति क्षी° स्वा०। 
१०. मकरमपि यति कामजनकत्वान्मकरल्दः । दौ श्रवखण्डने” । कः । मकरमपि श्रन्दति त्रध्नातीति वा । 
“दि बन्धने" । कमण्यण्‌ । शकन्ध्वादिः । इति रामाश्रमः । ११. का०उ० सू० ४।५९ । १२. का० उ० 
सू° १।३। १३. का० उ० सू०,२।७। 


१० 


१५ 


0 


७४ । अमरकोर्तिषिरवितमाष्योपेता 


दश कलङ्कं । कल्यते लक्तणेन कलङ्कः १ । न वद्यं समीचीनम्‌ शबद्यम्‌२ । मल्यते घार्यतेऽपयशो- 
ऽनेन मक्लिनम्‌ । किं कुल्षितं ; जल्पति किञ्जट्कम्‌ । लक्षयति परं नान्तम्‌ लक्ष्म । लाज्छुधतेऽनेन 
लाञ्छनम्‌ । निबुध्यते निबोधम्‌ । नञ पूर्वो धाञ्‌ । न दघातीत्यधमः । “धर्मतीमापरीष्माधमाः*"" । 
“पञ्च्यते पङ्कम्‌ । मलिना कदर्ये ण मस्यतेः परिमाणीक्रियते मलीमसः । तं त्यजत्‌ सप्पुरुषः । 


५ जनोदादरणं कीर्तिं साधुवादं यशो विदुः | 


वणं गुणाव ख्यातिं 

सप्त यशसि । जनानां लोकानामुदादर्णं, जनेन लोफेनोदाहियते वा जनोदाहरणम्‌ । कत 
संशब्दे । कृत्‌-'“चुरादिश्च ° ।” इन्‌ । कृतः“ कारिते हर्‌ । किति जातः । नामिनो्वां ९ । कीति जातम्‌ । 
कीतैनं कीर्तिः । “कीतौप्रोः क्तिश्च १ °” क्तिप्रत्ययः । कारितलोपः। त्रिषु व्यञ्जनेषु सञ्ञातेषु स्वजातीयानां मध्ये 
१० एकव्यज्ञनलोपः । एकस्तकारो लुप्यते। सिः । रेफः । साधुनां सत्पुरुषाणां वादः साधुवादः । 
कुशलो योग्यो हितश्च साधुरुच्यते । यज देवपूजादिषु । इज्यते यदः । ४ ^ ^ यजः शिद्च"” श्रस्मादसन्‌ 
प्रत्ययो भवति स च यण्वत्‌ । जस्य शिः । इकार उच्चारणार्थः । वर्ण्यते साधुजनेन वशैः । गुणानामवलिः 

भ्रेशिः शुणावनज्िः । ख्यायते ख्यातिः । इलोकः । श्रमिख्या । समाख्या । 


अवधानं तु साहसम्‌ ॥१५३॥ 
१५ साहसे द्वौ । श्रवधीयतेऽवधानम्‌ । अवदानं च । साह्यते › ` साहसम्‌ । 
्ष्यादेश्चनिदेशाज्ञानियोगाः शासनं तथा । 


घडादेशे । प्रे्यते इति प्रेष्यः । श्रा समन्ताद्‌ दिशतीत्यादेशाः १ > निदिश्यते निदिशतीति वा 
निवेशाः । ्ाजानातीत्याज्ञा,* । नियुज्यन्ते नियोगः । शास्यते प्रतिपाद्यते शासनम्‌ । शापु 
श्रनुशिष्टौ । ् 
२० सन्देशः प्रिययोः 


लीपुरुषयोः मुखवार्तायां सन्देशः । सम्दिशति ¬" सन्देशः । श्रमरसिंहनाममालायाम्‌ ` < - 
"'सन्देशवागवाचिक स्यात्‌ ।'› | 


वार्ता प्रवृत्तिः किंवदन्त्यपि ॥१५४॥ 
त्रयो नबौीनवारतांयाम्‌ । बृत्तिर्लोकषवृत्तं विद्यतेऽस्या वातां । ^“ ग्रज्ञाश्रद्धाऽचावृत्तिभ्यो शः" 


१. कं ब्रह्माणमपि लङ्कयति हीनतां गमयतीत्यन्यत्र । २. न वदितु योग्यमित्यवदं गद्यम्‌ । 
“"मवद्यपण्यवर्यांगद्यपणितव्यानिरोपेषु” इति यत्‌ । ३. नान्न अ्रमाखान्तरमुपलन्धम्‌ । निवरध्यते 
निश्चयेन ज्ञायते कलङ्किजनोऽनेनेति करणे घज_ । कलङ्किनां राजशासनचिहितत्वदशंनात्‌ । ४. का० 
उण सू० १।५३ । ५. पच्यते दुःखमनेन । पचि व्यक्तीकरणे विस्तारे वा । कमणि धञ्‌। 
६. “मसी मी परमे” । पुंसि घंज्ञायां घः । यद्वा मलोऽस्यास्तीति ““ज्योस्स्नातमिश्े"' 
त्यादिना मत्वर्थीय ईैयस्‌ प्रतययः । रीकोक्तविग्रहधिन्त्यः। तत्र मलिमस इत्यापत्तेः । ७. का० सू 
३।२।११। ८. कीर्तीषोः क्िश्चेति निदेशात्‌ कृतः कारिते हर्‌ । €. ^नामिनोर्ब ऽकरुदु रोव्यंञ्ने" 
ा०सु० ३।८।१४ । १०. का०सू० ४।५।८६ । ११. का०्ड० सु० ४।६० । १२. सहसि बले भवं साहम्‌ । 
१३. श्रदेशनम्‌ आदिश्यते वेति विग्रः । १४. शत्रापि श्राश्ायते श्राज्ञानं वेति विग्रहः । १५. सन्दिश्यते 
इति कमणि घन्‌ न्याय्यः । १६ अम० कौो० १।६।१७ । १७. पा० सू° ५।२।१०१। 
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नाममाला ७४ 


स्नीक्लीबे वात्तं च । प्रव॑ते जनोऽनया प्रघुत्तिः । स्तियाम्‌ । फं कुल्वितं वदत्यत्र॒ किंवदन्ती" । 
वृत्तान्तः । उदन्तः । ॥ 
कटोरं कथिनं स्तन्धं ककशं परषं दृटम्‌ । 
षड्‌ दढे । कठति ङृच्छेण जीवति कटोरः२ । कठति कटिनः । स्तभ्नोति स्म स्तष्यः । ककः 
सोत्नोऽयं धातुः । ककंति करोति निर्दयत्वं ककंशाः । परष्यति कुप्यतीति परखषः3 । कुप क्रुध रुष रोषे । 
दृह ददि वृद्धौ । दृति स दृढः । “"्परिष्दददौ प्रसु्रलवतोः ।” क्रूरः । कक्खदः । खरः । चण्डः । 
निष्टुरः । जरठः । मूर्तिमत्‌ । मूर्तम्‌ । प्रवृद्धम्‌ । मोढम्‌ । एचितम्‌ । सवंत्रिषु ।- 
अरो कादर फल्ग 
निस्सारे वचसि त्रयः । न श्लीयते न श्लिष्यते सतां चित्तम्‌ ्रदलील्लम्‌” । वचनम्‌ । कं 
शिरः आ समन्तात्‌ दलति श्रशोभमानं करोतीति काहल्षम्‌ः । लोहलश्च । लुः सौत्रः । फल निष्पत्तौ । 
फलति फलट्गुः । "" “रञ्नुतङ्ुवल्गुफल्युशिशरिपुपुथ्लषवः । 
कोमलं मृदु पेशलम्‌ ॥ १५५॥ 


रयः कोमले । कौ पृथिव्यां मलते कोमलम्‌ । मृद कोदे । ग्दूनातीति सदु ` ˆ । पिशति 
पेराखम्‌? ° । सुकुमारः । मृदुलम्‌ । 
प्रत्यग्रं साम्प्रतं नव्यं नवं नूतनमग्रिमम्‌ । 
षड्‌ नवीने । प्रतयग्रगति प्रत्यग्रम्‌? २ । सम्प्रति भवं साम्प्रतम्‌ । नूयते नव्यम्‌*3। नोति 
नवम्‌“ ४ । नूयते नूतनम्‌ ! ग्रे भवम्‌ श्ग्रिमम्‌१६ । “पृथ्वादिभ्य इमन्वाः' | अभिनवम्‌ 1 
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१. कोऽपि वादः । किम्पूर्वाद्‌ बदेरौणादिको च्‌ प्रतययः, भ्यान्तः । गौरादित्वान्डीष्‌ । 
इति रामाश्रमः। २ 'कठिचकिभ्यामोरः का० उ० सू० ४।३७ । “कठ कृच्छुजीवने'" । ३. वष्टि- 
भागुरिरल्लोपमित्यपरह्लोपौ नत्वपस्येति ीकोक्त विग्रहश्िन््यः । रामाभरमस्तु-- “पिपर्ति पूरयति श्रलं 
बुद्धि करोति । “पृ पालनपूरणयोः" । “नि” इत्यादिना उ० सू० ४।७५ | उषच्‌ । इत्या ।' 
पृणाति पूरयति परं कोपेनेति दैमचन्द्रः। ४. का० सू ४।६।९५ । ५. न भियं लातीति 
्रलोलम्‌ । कद्रत्ययः। कपरिललकादिल्वाल्लत्वम्‌ । इति रामाश्रमः । न भ्रीरस्यास्तीति सिध्मादित्वान्म- 
त्वर्थीयो लः। £. कालो ऽस्ुरवागिति हेमचन्द्रः । ७. फलति विशीयंते इत्यन्यत्र । ८. का० उ० सू° 
१।९। इत्यप्रत्ययः गश्च । ९. कौ पृथि्यां मलते धारयति शभियम्‌ इत्यथंः। “मल मल्ल धारणे" 
पचायच । परमेवं कुमल इत्येव सिध्यति । वष्ुतस्तु "कोमल" शब्दस्य सिद्धिः प्रकारान्तरेखेव साधनीया | 
कौतीति कोमलः इति विग्रहोऽभिंधानचिन्तामणौ । काम्यते जनेः इत्यन्यत्र । १०. मदयते इति कर्मणि कु- 
प्रत्ययो न्याय्यः। ११. पिंशत्येकरदेशेन सवं करोतीति ' श्रौणादिकोऽलच्‌ । रामाश्रमस्त-' पिश समाधौ 
पशनं पेशः समादहितचित्तता, सोऽस्यास्तीति सिध्मादित्वादलच्‌ इत्याह । पेशलशब्दस्य दक्लार्थो मुख्यः 
कोमलायौ गोणः । तदुक्तम्‌ -“्क्ञे चतुरपेशलपरवः सूत्यान उष्णश्च" इत्यमरः । २।१०।१९ । 
"षदक्ञस्तु पेशलः |” इति श्रभिर चि० ३।४८ । १२ “श्रग्र गतो । डः । प्रतिनवमग्रमस्येति क्तीरस्वामि- 
रामाश्रमौ । प्रतिगतमग्रमनेनेति देमचन्द्रः। १३. शु स्तवने” । श्रचो यत्‌ | १४. नूयते नवम्‌ । 
ऋदोदप्‌ । एवं कमंणि विग्रहो युक्तः । १५. नवमेव नूतनम्‌ । (नवस्य नूरादेशस्नपतनपखाश्च प्रत्यया 
1० ५।४।३० । इति तनप्‌ प्रत्ययो नूरदेशश्च । इत्यन्न । १६. श्रप्रादिपश्चादिडमच'” वा० इति डिमच । 
नाच पृथ्वादिभ्यः , इमन्‌ › तस्य भावकरमंणोविधानात्‌ पृथ्वादौ पाठाभावाच। सत्यपि | श्रप्रिमन्‌ इत्य- 
निष्टरूपापत्तेः ,| 
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नूललनश्च । सर्वे त्रिषु । ॥ 
पुराणं जटरं जीश प्राक्तनं सुचिरन्तनम्‌ ॥ १५६ ॥ 
पद्च पुरातने । पुरा भवम्‌ पुराणम्‌ । जठ इति सोऽयं धातुः । जठतीति जठरम्‌? । जीयते 
जीरम्‌ । प्राक्‌ पूवं भवम्‌ प्राक्तनम्‌ । सुष्टु चिर भवं सुचिरन्तनम्‌ । प्रतनम्‌ । प्रलम्‌ । 
भोरेहं दौ हयामनत्र 
एते शब्दा भ्रामन्त्रणाथं वतन्ते । भू सत्तायाम्‌ । भोः २ । रेपु ्ञवगतौ । रे। हनु हिंसागययोः | 
हं । हु दाने। हो| हि गतौ) हे । 
करिचत्‌ फिञ्चन संचये । 


सन्देशर्थ 3 द्रौ शब्दौ वर्तेते । अविशेषाभिधाने चिचनशन्दौ श्रवगन्तव्यौ । तथा चोक्तम्‌-- 
“किमः सवेविभक्त्यन्ताश्चिश्चनौ ।* कश्चित्‌ । कश्चन । कौचित्‌ । कौ चन । केचित्‌ । केचन इत्यादि । 
न्ियां काचित्‌ काचन इत्यादि । क्लीवे किञ्चित्‌ । किञ्चन । ` इत्यादि । 


शद्राक्क्षणेऽह्वाय” सपदि 
शीघ्रा त्रयः शब्दा वर्तन्ते | 
निषेधे मा न खल्वलम्‌ ॥ १५७॥ 
निषेषे चत्वारः शब्दा वर्तन्ते । 
उच्चेरुच्चाषचं तुङ्गएुचयुनतयुच्छितम्‌ । 
पड्‌ दीव । उच्चीयते उच्चैस्‌ । श्रः्ययः । उच्चं च अवचं च उच्चावचम्‌ । त॒जति देध्यंमादते 


तङ्गम्‌° । उञ्चीयते उच्चम्‌ । उन्नमत्युश्नतम्‌< । उच्छीयते उच्छ्रितम्‌. । प्रांशुः° ° तालव्यः । उदग्रम्‌ 
दीधम्‌ । श्रायते च। 


नीचं न्यगातनं इन्जं नीचै स्वं नयेत्परम्‌ ॥१५८॥ 
षड्‌ हत्व ॥ निचीयते नीचम्‌ ` ॥ 1 न्य्तीति न्यक | द्रातन्यते प्रातनम्‌ ५२ | कोति व्याधि कुञ्जः 4 
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१. यद्यपि जरठशब्दौ जीणे प्रसिद्धो जटठरशब्दस्तूदरे, तथापि कचिजठरशब्दोऽपि जीणे 
पठितस्तदाशयेनाह-जठतीसि जठरमिति । यदुक्तम्‌--^ जठरः कुचिब्ृद्धयोः'' श्रने० स० २।५५१ । 
२. भातीति मोष । डोसप्रत्ययः । यथा-मो भार्गव । रिशातीतिरे । विच्‌। यथारे चेटः । हं 
हो, इति पथकमम्बोधनद्वयमुक्तम्‌ । परन्तु नारकादौ दं दहः इत्यखण्ड एव सम्बोधने प्रयुज्यते । हं 
जुहोतीति दहं्ो । यथा हंहो तिष्ठ सखे । दिनोति हे । “हि गतौ ब्द्धो”। विच्‌ यथादहे 
हेरम्ब । ३. श्रविशेषायं इत्याशयः । र. द्राति द्राक्‌ । द्रा कुत्सायां गतो” । बाहुलकाक्तः । 
दकार इत्‌ । स चातौ क्षणो द्राक््तणः। ५. श्राहवनम्‌ श्राह्ायः “"हनुङ श्रपनयने' । घज. । पृषो- 
दरादित्वाद्‌ वस्य यः । ६. सम्पश्यते पदि ! “पद्‌ गतौ'' । इन्‌ । पष्रोदरादित्वात्समोऽन्त्यलोपः। ७. वज्ञति 
देव्ये पालयतीति । घञ. । कुत्वम्‌ । ठट. उन्नमति स्म उन्नतम्‌ । उदुध्वं' श्रयते उचितम्‌ । 
१०. प्ाश्नते ध्य" प्राश । “त्रश व्यातौ, । १९. निङ्ृ्टामों लचमीं चिनोतीति । डः । इति रामाश्रमः | 
निम्नमञ्चति, नीचैरस्स्यस्य वा । च्रद्यं आदित्वादच्‌ । अव्ययानां ममात्र रलोपः । ९२. नात्र प्रमाख- 
मुपलग्धम्‌ । १३. कौति व्याधिविशेषं ब्रते सूचयति । को पृथिव्याम्‌ उन्जति क्रूजुभवति । ““उन्ज श्राजवे। 
श्रच्‌ \ शकन्ध्वादिः । कु ईषद्‌ उन्जमानेवमस्य वेति रामाश्रमः । 
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न्युग्जश्च । निचीयते नीचैस्‌ । हृसति हस्वः । 
अमा सह समं साकं सादं सत्रा सजूः समाः। 
द्ष्ठौ सार्घं । शपति श्रमा? । सह हन्ति गच्छंति सह । सद्‌ मिनोति समम्‌ । सह क्रति 
गच्छति साकम्‌ । स द्धम्‌ साद्ध म्‌ । सह श्रायते सश्ना । लप्री प्रीतिसेवनयोः । जुष्‌ सहपूर्वैः । सद 
जुष्रते सजुः । किप्च वेर्लोपः। सिः । व्यञ्च ०२ । विलोपः । समन्ति समाः । सह मान्ति वर्तन्ते छतवो 
यासां वा । स््रीबहुतवे | 
(चै ® # $ 
सवंदा सततं नित्यं शदवदात्यन्तिकं सद्‌ा ॥१५६॥ 
ष्‌ नित्ये । सर्वसिमन्‌ काले सवेदा । "काले किं ° सर्वयदेकान्येभ्यः एष॒ दा” । संतन्यतेस्म 
सततं” सन्ततम्‌ च । नियच्छति नित्यम्‌? । शवसतीति शदवत्‌ ° । श्रत्यन्ते भवमात्यन्तिकम्‌ । 
सदा इति निपातः । स्वैशब्दात्परो दाप्रत्ययो भवति सवस्य सभावश्च । सव॑स्मिन्‌ काले सदा । सना- 
तन॑, सदातनम्‌ । ध्रुवम्‌ । शाश्वतम्‌ । शाश्वतिकम्‌ | श्रनरवरम्‌ । श्रविनश्वरम्‌ । सवे तरिषु | 
वियोगं मदनावस्थां विरहं पल्लकं विदुः । 
चत्वारो विरहे । वियोजनं वियोगः । मदनस्य कन्द्पैत्यावस्या मदनावस्था । विरदं 
विरहः । मल मल्ल धारणे । मल्लश्थाने केचित्पल्ल इति पठन्ति । पल्लते पल्लः । स्वार्थं कः 
पटलकः । 
परेमाभिराषभारमभ्यं रागं स्नेहमतः प्रम्‌ ॥१६०॥ 
पञ्च सेहे । प्रियस्य भावः कमं वा प्रेमा । पिय °स्थिरेति प्रादेशः । श्रमिलष्यते ऽभिल्लाषः | 
लष श्लेषणक्रीडनयौः । श्रालम्यते श्रारखुभ्यम्‌ १ । “' ^ रसकरिसहिपवगान्ताच्च"' । रञ्ज रागे । रञ्ज्‌ | 
रञ्जनं रागः । भावे घर्‌ ।' ^ -रञ्जे्भावकरणयोः' प्रञ्चमलोपः । शस्यो ° दीधः । “चजोः* कगो धुट्‌ घानु- 
बन्धयोः 1” जकारगकारः । प्र°्सिः । रेफः | श्रथवा रज्यतेऽनेन रागः । “ग्यञ्जनाञ्च +| करणे घतर्‌ । प्र 
“र ज्जेभांवकरणयोः”” पञ्चमलोपः । श्रत्यो° दीघं: । चजोः कगाविति जकारगकरारः । सिन्यते स्नेहः । 
संहितं सहितं युक्तं सृकं संमतं युतम्‌ । 
संस्कृतं समवेतं च प्राहुरन्वीतमन्वितम्‌ ॥१६१॥ 





१.न माति सह म।पिनामनेकतान्मेयतां न गच्छुति। उग्रत्ययः। कप्रत्ययो वा। २. 
“भयज्ञनाच'' का० सू° २।१।४६ । ३. “ससी समी परिमाणे” । सम धातुः । पचाद्यच्‌ । सममिति मान्तम- 
व्ययम्‌ । सहायंकमन्रोक्तम्‌ । तद्भिन्नः समा शब्दो वप्रंवाचको न तु सहाथवाचकः । तदुक्तम्‌--८हायनोऽल्ञी 
शरत्समाः” इत्यमरः । रतो ऽस्मिन्नथं एत्य प्रामाण्यं चिन्त्यम्‌ । सह मान्ति ऋतवो याक्तामिति विग्रहोऽपि 
वरवाचकसपरा शब्द्‌ एव सङ्गच्छते । तत्रैव ऋतूनां सहमानात्‌ । ४. का०सू० २।६।३४। ५. ^ तनु 
विस्तारे” । क्तः । “समो वा दहितततयोः"" इति नलोपः । 8. व्यम्नेध्रु वे निलयमिति वा° निशब्दास्यप्‌ । 
नियच्छति नियतं भवतीत्यथंः। ७. शत्र शशतीति वक्तुः युक्तम्‌। शश ॒लुप्तगतौ । बाहुलकादवत्‌ । 
८. सनातनादिशब्दानां विशेष्यनिष्नानां यथोक्त शरवदादिशन्दसमाना्थतया टीकाङ़ृतोक्तिनं सङ्गच्छते । 
€. मल्लकपल्लकशब्दयोर्विरहाथंते प्रभारान्तरं नौपलन्धम्‌ । १०. पा० सूर ६।४।१५७ । इति 
प्रदेशः । इमनिचुत्रययः । पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा इति । ११. आलम्यरान्द्स्य रागाथं कोषरान्तर- 
संवादो नोपलन्धः। १२.का०सू० ४।२।११। १३. का०्सू० ४।१।६६ । १४. कार तुर ४।६।५६। 
१५. का० सू° ४।५।९९ । 
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दश सहिते । पंहीयते संहितम्‌, । सितम्‌ । 
५ स्लयुम्पेदवश्यमः कृत्ये तुमकाममनसोरपि । 
समो वा हितततयोर्मासस्य पचि युड्घञोः।।', 


योजनं युक्तम्‌ > । पृची सम्प । पृच्‌ । सम्पृणक्ति स सम्पृक्तम्‌ । ^गत्यर्थाकर्मंक०४” इति 
कतरि क्तप्रत्ययः । “चजोः कगो ^~ च्य कः । सम्प्रियते स्म खम्धरृतम्‌ । यौतिस्म युतम्‌ । शस्यते 
स्म॒ संस्कृतम्‌ । समवेयते स्म॒ समवेतम्‌ । अन्वीयते सम॒ अन्वीतम्‌ । अन्वितम्‌ । 

वर्त्माऽध्वा सरणिः पन्थाः मार्गः प्रचरसन्चरो । 

सत्त मागे । वतन्ते प्रतिपद्यन्ते जना येन तत्‌ धत्मं । नान्तम्‌ । ^“°सर्वधातुभ्यो मन्‌? । गच्छति 
श्रतति चलति श्ननेन नान्तोऽध्वाऽ । सरत्यनया सरणिः । दन्ततालब्यः । सतिश्चासत्रियाम्‌ । द्वौ | 
पतन्ति गच्छन्ति श्ननेन पन्थाः< । नान्तः । इदन्तोऽपि । पथिः। पथः । पथानः । पन्थ इत्यपि । एते पु सि। 
मार्जनं मा्गयन्त्यनेन वा भागैः । पुचि। प्रकर्षण चरत्यनेनेति प्रचरः। सश्चरत्यनेनेति सञ्चरः । 
पद्धतिः । एकपदी । वत॑नी । श्रयनम्‌ । पदवी । पद्या । निगमः । 


त्रिमागंनामगा गङ्गा 


मागपूवं चिशब्दे प्रयुज्यमाने गङ्कानामानि भवन्ति | त्रिवःमां । त्यध्वा } त्रिसरणिः । चिपथा । 

तरिप्रचरा । त्रिसश्चरा । 
घोषो गोमण्डं तजः ॥१६२॥ 

रयो गवां स्थाने । घोषन्ते ° °गावोऽ घोषः। गवां मण्डलम्‌ गोमरडक्षम्‌ । गावो । 

्रजन्त्यत्र बज; । गोङुलम्‌ । गोष्ठम्‌ । 
© 
शृङ्खो ह तिहरिनाथहरिस्तियंक्च श्रृदिगिणः । 

पञ्च मदिषादिके । परं श्राति हिनस्तीति श्यङ्धः+" (म्‌) ) त्रिषु । ञ्‌ हणे हदति 
पूर्वः । इतिं चर्म॑भ्रसेवकं जलभाण्डं हरति वहति दतिहरिः। “'हरतेह तिनाथयोः१२ पशौ” इप्रत्ययः । 
नाम्यन्तगुणः । नाथं स्वामिनं हरतीति १ नाथहरिः । “श्टरतेह तिनाथयौः पशौ” । तिरो उञ्चयतीति 

१. संहीयते इति विग्रहो न युक्तः । सम्पूर्वस्य हाकस्त्यागाथकत्वासष्तुतार्थाप्रतीतेः । 
ग्रतः सन्धीयते स्म॒ संक्टितम्‌ । सम्पूर्ाद्धाजः क्तप्रयये धाजो दिरिति द्यादेशः। २. ६।१।१४४ 
का० सू०।३. युज्यते स युक्तम्‌। ४. का०्सू० ४।६।४९ | ५. कार सूर ५।६।५६ । ६. का° उ० 
सू० ४।२८ । ७. श्रतति सन्ततं गच्छति जनोऽत्र श्रष्वा । “श्रत सातत्यगमने” । "वनिस्तस्य 
घः का० उ० सू० ६।५९ । इति बवनिप्रत्ययः, तकारस्य धकारश्च । “श्रत्ति बलं पथिकानाम्‌ । अरतेधं. 
श्वेति कनिप्‌ धश्चान्तादेशः ।' इति रामाश्रमः । =, “्पत्लु पतने” । पतेस्थश्चेतीति थोऽन्तादेशश्वेति 
ग्रन्थाशयः । पथन्तेऽनेन । "पये गतौ" । पथन्तेऽनेन । “पथे गतो? । पथिमयिभ्यामिनिः । इति 
रामाश्रमः । € मृज्यते वितृणौक्रियते पादैः । मृज्‌. शदौ । घन्‌ । बृद्धिः । कुतं च ! माग्यते 
इति वा । “मागं अन्वेषणे" । १०. वान्ते शब्दायन्ते इत्यथः “वाख शब्दे" । ११. 'श्णङगशङ्काऽङ्गानि" 
का० उ० सू० १।४५।४८ । “श॒ दशायाम्‌” । श्ङ्गपस्यये निपातः । श्रङ्खं गवादीनां विषाणमिति तन्नैव 
दुगं; । ततः शज्ञमस्यास्तीति श्रशे च्रादिभ्योऽच्‌ । एवं सति मदिषादिसंजञा संगच्छते । अजमावे विषार- 
मेवाथः स्यात्‌ । १२. का० सू० ४।३।२६ । १३. नाथं नाषारज्जुं हरतीत्यन्यत्र । 


नाममा ७८९ 


तिय्चः ` । शरणातीति शङगम्‌ । “ङ्भङ्गाङ्गानिः एतेऽङ्गपरययान्ता निपात्यन्ते । शङ्खानि विद्यन्ते येषां 
ते अङ्किणः । 
गोरचतुष्पात्पशुः 
जयौ २ गवि । पूजां गच्छतीति गौः । चत्वारः पादा यस्याषौ चतुष्पात्‌ । स्पश इति सौत्रो 
धातुः । स्पशते [ बाधते ] इति पश्युः। उश्रषादयः--श्रषष्टुदुषटुषष्डदरिदुमितद्ुशतद्रु शंकुधनुम- 


28 _ श 


युपशदेवयुजटायुकुमारयुम्‌ गयवः एते शब्दाः कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । 


तत्र महिषी नाम देहिका ॥१६६॥ 
द्रौ महिष्याम्‌ । तत्र तस्मिन्‌ मह्यतेः* मद्िपः । नदादिलादीः । महिषो । दिह्यते उपचीयते 
दुग्धेन देहिका, । 
कृती नदीष्णो निष्णातः कुशी निपुणः पटुः । 
चुण्णः प्रवीणः प्रगल्भः कोविदश्च पिशारदः ॥१६४॥ 
एकादश कुशले । प्रशस्तं कृतं कर्मास्य कृती । नयां स्नातीति नदीष्णः । “निनदीभ्योः 
स्नातेः कोशले” इति षत्वम्‌ । नितरां संस्नाति सम शुचित्वमाप्नोति स्व निष्णातः । कुस्सितं 


श्यति कुशलः । श्रथवा कुशान्‌ लाति कुशलः । निपुणतीति निपुणः । शोभनकम॑त्वात्‌ । पटति जाना- 
तीति पटुः । क्षणत्ति स्म श्चुरणः । क्षुदिर्‌ सम्पेपशे । शकश वीणस्य प्रवीणः इति मुख्यां परित्यज्य 


निपुणे ष्टा । तदाहुः- 
«निरूढा छक्तणा कैधित्सामभ्यीद्भिधानवत्‌ । 
क्रियतेऽयतनैः केथिकेशचिन्नैव स्वशक्तितः ॥। 
प्रगल्भते प्रगद्भः। गल्भ धाष्ट्ये । को वेति तदभिश्रायमिति निरुक्त्या कवते कोविव्‌ः< । 
विशेषेण पापं शृणति पिशारदः९ । तेवक्ञः । इतदस्तः। टृःतमुलः । कृतकमां । दक्षः । शि सितः । 
विदग्धस्चतुरः 
द्रौ चदुरे । विदह्यते ° °द्विद्‌ग्धः। पुरुषार्थान्‌ चतते याचते चतुरः । 
£ 
धृतेश्चाटुकृत्‌ फितवः शठः । 











~~~ 


इति चकारान्तस्यैव युक्तत्वम्‌ । चकारान्तत्वे चाष्टाक्षरपादे एकाक्तरोनववेन मूले छन्दोभङ्गश्च । न चाका- 
रान्तस्तियंश्च शब्दः केनाऽप्यन्यकोषक।रेण पश्वयंऽभिमतः । तदुक्तम्‌--षशुस्तिर्यङ्चरिः'"' श्र ° चि° 
४।२८१। २ सामान्यविशेष्राथत्वादेषां पयायत्वाभावात्यो गवीति पाठरचिन्त्यः। गोशब्दः पशुषिशेषे 
जलीवददि । चतुष्पातपश्ुशब्दयोः सवेपश्ुवाचकत्वात्पयां यत्वमिति विवेकः । २. का० उ० सू १।१५। 
४. 'भिङ्‌ बद्धौ । महते वधते वा विशालकायत्वात । श्रौणादिकष्टिषिच्‌ । श्रागमशास्त् 
स्यानित्यत्वान्न नुम्‌ । इत्यन्यत्र । ५. नात्र कोषान्तरक्षवादः। ६. पा० मू° ८।३।८९ \ ७. ग्रस्य पूवाः 
ध्वन्यालोकलोचने १६ कारिकाटीकायामेवगुध्णम्यते “ निरूढ्ालकणाः काशिचित्सामध्यांदभिघ।नवत्‌› इति । 
उत्तयरध॑स्ु न समुपगतः। ८. कौति प्रतिपादयति धमादि कौविदः । कुधातोरविच्‌ । वेत्तीति विदः। इगुप- 
येति कः । कोविद्‌ः। श्रथवा कविवेदे त्रिदा यस्येत रामाश्रमः। €. विशेषेणे शारदोऽधृष्टः 
प्रत्यग्रो षा विशारदः। इति हेमचन्द्रः। विशिष्य विपरीतोवा शारदः इति रामा०। १०. विशेषेण 
मैखंचित्तं दहति स्म विदग्धः । 


१० 


१५ 


८० अमरकीर्तिबिरचितभाष्योपेता ` 


चत्वारो धूतं । घूतेति स्म हिनस्ति स सदाचारं धूतंः । चाटु" करोतीति चाटुरृत्‌ । 
कितवोरस्त्यस्येति कितघः। शठयतीति शाडः । दण्डाजिनकः । कु्टकः। कापंरिकः । जाल्िकः। कौस 
तिकः" । व्यज्ञकः । मायावी । मायी | 


क्रापि नागरि ज्ञेयः 
५ कापि कुत्रापि क्षेयः ज्ञातव्यः । नगरे भवो नागरिकः? | 


गोत्रसंज्ञाङ्नाम तत्‌ ॥१६५॥ 


चत्वारो नाम्नि । गवा वाण्या स्वाचारेण त्रायते रक्तति पालयति गोत्रम्‌? । षलानं संक्षा* । 
ग्रह च नाम च समाहारत्वादेकवचनम्‌ । श्रङ्कयते लच्यते शङ्कम्‌* । नमनम्‌ नामः । 


मुग्धो मूढो जटो नेडो मूको मृखेश्च कदूवदः । 


सत मूस । धर्म॑करायेप समुद्यति संशयं प्राप्नोतीति सुग्धः । सुह वैचित्ये । मुह्यति स्म मूढः । 
गत्यथैत्यादिना क्तः | हो टः । । <तवगं०] ठेटौलोप०^ । तिः । रेफः | जडति न पुण्यं गच्छुति^° 
जडः । जाल्मश्च । न ईड्यते न स्तूयते केनापि १ ` नडः । मूड बन्धने । मूयते मूकः ।" ` मूकाद्यः-“'मूकयूक- 
मकपूथुकवकरकमूकाः? एते कप्रत्ययान्ता निपायन्ते । मुह वेचित्ये । मुह्यति कायं मूखः । “मुदे- "3 
मू च॑? । कुत्सितं बदति कद्वद; । विधेयः । वालिशः । वाडिशः। बालः । ¬ "वद्धरः । सलिः ^ । 

१५ १ £ नालीकः । पशुः । 
स देवानां प्ियोऽग्रज्ञो मन्दः 

त्रयो मन्दे । देवानां प्रियः१७ । ग्रथि (न्थि)ल इव्यथः । न प्राज्ञः श्रप्राक्ञः । कार्यत मन्दते 

स्वपिततीवेति मन्द्‌: । 


रीं 





१. कुखत्या चरतीति कौसृतिकः । तेन चरतीति ठक्‌ । २. धूर्तसामान्याथं इत्यर्थः । 
३. वचसा श्राचारेण च स्वघ्य रूपं रच्यते । नामाऽपि स्वानुरूपाचारवचोभ्यामासमानं प्रतिष्ठा 
पयति । रामाश्रमस्तुदगूयते शब्द्रते उचयते इति व्युत्यत्तिमाह । "गुड्‌ शब्दे” । ४. तदुक्तम्‌- 
"संज्ञा स्याच्चेतना नाम हस्तायेश्चायंतूचना” इति । श्रम° को ३।३।३३ । ५. श्रङ्कयतेऽनेनेति शेषः । 
नाम्ना जनोऽङ्कितो भवति । ६. नमनं नामेव्यसङ्कुतम्‌ । भावे घि प्रणामाथक दन्त्यनामशब्दसाधुत्वापत्तेः । 
ग्रतः "म्ना श्रभ्यासे'” म्नायते उच्यते ऽभिधीयते ऽथो ऽनेनेति विग्रहयो न्याय्यः । नामन्‌ सीमन्‌ इति निषा- 
तितः । ७. श्रत्र “मुहादीनां वा का० सू २।३।४६ । इति तकारस्य धकारः । ८, “तवर्गस्य प्रटवर्गा- 
टवर्गः का० सू० ३।८।५। इति धस्य दः । €. “ढे दलोपोदीरश्चोपधायाः । का० सू० ३।८।६। इति 
टलोपो दीर्घश्च । १०. जलति तीत्ो न भवति । डलयोरेक्ये जड इति हेमचन्द्रः । १९१. नेडशन्दः कौषा- 
न्तरे नोपल्लम्यते । एडमूकशब्दो ऽवढमूकशब्दौ वा वाकृल्‌ तिवजिताथं लभ्यते । तदुक्तम्‌--""एडमृकस्तु 
वक्तुं श्रोदुमशिचिते' इति । श्रम० कौो० ३।१।३८। ““एडमूको त्वावाकश्रुतो” श्रमि० चि० ३।१२। 
अतो ऽत्रापि श्रनेडमूक इति पाठः सम्भाभ्यते | जडविशेषवाचकतवेऽपि तस्य सामान्यामिप्रायेण जड 
प्रयोगः श्रनेडशबन्दो बा वधिरया्थंः सामान्याभिप्रायेण प्रयोगः| १२. काऽ उण सू० २।५८ । १३. 
का० उ० सू० ४।१७। १४. नात्र प्रमाखान्तरमपलन्धम्‌ । ५. श्रन्रापि नान्यत्प्रनाणम्‌ । १६. अत्राऽने- 
कार्थसङ्ग्रहः ३।५४ । प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌-नालीकोऽके शरे सन्धे नालीकं पद्मनन्दने इति । १७. 
‹ देवानां प्रिय इति च मूर्ख” वा० ६।३।२१। “ष्टया श्रलुक्‌" इति पा० सृप्र । 


११ नाममल ८१ 


धीनामवजितः ॥ १६६ ॥ 
धीवर्जितः । बुद्धिवर्जितः 1 प्रतिभावर्जितः। प्रश्ञावजितः। मनीषाव्जितः । धिषरावर्जितः। 
मतिवर्भितः । संख्यावर्जितः । इत्यादीनि मृखंनानानि भवन्ति । 
षाष्टिकः कमः शालिव्रीहिः स्तम्बकरिस्तथा । 


चत्वारः शालिभेदे षष्टिरात्रेण पच्यन्ते षाषटिक्षाः? । षष्टिदिवतरैरत्पन्ना हत्यर्थः । 
कलयति पुष्टिमनेन कलमः । शालते घान्येषु शालिः । श्रथवा सक्टालिना भ्रमरेण युतः सखालिः । वर्हृति 


वधते व्रीहिः । र स्तम्बकरिः । 
वत्सः शकृत्करिजातः षोडन्‌ षड्दशनः स्मृतः ॥ १६७ ॥ 
चत्वारो वत्से । मातरमभीक्ष्णं वदति घत्सः । शकृत्‌ करोतीति शकृत्करिः । (ः)। “स्तम्ब- 
3 शकृतोरिति" ब्रीहिवत्योरुपसं ख्यानादिन्‌ । षड दन्ता यस्य॒ स षोड़न्‌। “समासि दन्तदशधासु 
षष उत्वं दधोडंटो” षड्‌ दशनाः यस्य स षड्द्शनः । 
शोण्डीरो गितः स्तन्धो मानी चाहयुरुद्तः। 
उद्ग्रीव उद्धरो चपः 
नव गर्विते । शौण्डतीति शौरडीरः। “क शृशौष्डुम्य दरः । गर्वोऽहंकारः जातोऽस्य 
गर्वितः । तारकितादिदरशनात्संजातिऽर्थे इतच्‌ । स्तभ्यते स्म स्तन्धः । मानः पूजादिलक्षणो गवौ विद्यते 
श्रस्य मानी । अष्टम्‌ अहंकारो ९स्व्यस्य श्रहंयुः । “उणा ऽदं शुभ॑भ्यो युः“ । उद्धन्यते रूपेण उद्धतःः। उद्‌ 
ऊर्ध्वा ग्रीवा यस्य स उदुभ्रीषः । उद्धरति ग्वेणान्यम्‌ उद्धरः । द्यते दतः । 
नीचदच पिश्ुनोऽधमः ॥१६८॥ 


यो दुर्जने । नितरां पापं चिनोति नीचः ° । मेत्री पिंशति मेती पेशयति वा पिष्युनः८ । तालब्यः । 
पिनष्टि वा पिशुनः। ““पिश्युनफाल्गुनो” नञपू्वों घाज.. । न दधातीत्यधमः । "^° घर्मसीमाभ्रीष्मा- 
धमाः” । दुजेनः । क्षुद्रः । कणंजपः। दोषग्राही । द्विजिहः । 


चीरकागारिकस्तेनास्तस्करः प्रतिरोधकः । 
निश्चाचरो गूढ नरो हेरिकः प्रणिधिश्च सः ॥१६६॥ 


५१नव चौरे । चोरयतीति चोरः । स्वाथ ऽणि चौरश्च । एकागारं प्रयोजनमस्येत्ये कागारिकः । 








„~~~ ~ -- “~~~ -- ~~~ ~~ 


१. '“"वष्टिकाः पष्टिरात्रेण पच्यन्ते" पा० ५।१।९० । इति कन्‌ प्रत्ययो रात्रशब्दलोपश्च । 
२. स्तम्बं करोतीति, स्तम्बकरिः । "(इः स्तम्बशकृतोः" । का० सूऽ ४।३।२५ । इति कृञ इप्रत्ययः । ३. 
का०सू.० ४।३।२५ । ४. का० उ° सू° ३।४८ । ५. “ऊणंऽहशुभमोयु त्‌” इति ह° श० ७।२।१७। ६, 
उत्कण्ठ हन्ति गच्छति हिनस्ति वा० उद्धतः इति हेमचन्द्रः । ७. हृस्वायं ऽयं शब्दो गतः । तत्न न्यञ्चतीति 
विग्रह उक्तः। श्रन्र पिशुना्थानुरोषेन विग्रहमेदः । निपूरवंकाचिनोतेाहुलकाडडः; । उपसगंदीर्ष॑श्च । 
प्नन्यन्र तु निङृष्टमञ्चतीति बिग्रहः। ८. पिंशव्येकदेशेन पूचयति “्षुधिपिशिमिथिभ्यः कित्‌" उ० सू° 
३।५५। इत्युनन्‌ । पिशुनयति भपिश्ुनति &† । “श्रपिश्यति खण्डयतीति भोजः” इति हेमचन्द्रः । 
९. क्रा° उ० सू० २।६१। १०. का० उ° सू १५६ । १ `. चौरादयो निशाचरान्ताः षट्‌ चौरे । शूढन- 
रादयः प्ररिष्यन्तास्त्रयो गुप्रचरे । इति पाठ उचितः। तदुक्तम्‌-“हेरिको गृपुखषः । प्रणिधिः“ 
्मभि० चि० ३।३६७ । 





९० 


१५८ 


० 


१० 


१५ 


८२ सअमरकीतिषिरवितभाष्योपेता 


स्तेनयति स्यायति वा स्तेनः? । उभयम्‌ । तस्यति परद्रध्यं चयं नयति तस्करः । “तसेः? करः” । 
भथवा कृन्‌ तत्पूवं : । तत्करोतीति तस्करः३ । तदायङ्‌ । नाम्यन्वगुणः । रूदित्वात्तस्य खकारः । भ्रतिर्णद्ि 
मार्ग प्रतिरोधकः । निशां चरतीति निशाचरः । गूढश्चासौ नरः गूढनरः । हिनोति परराष्ट्रं गच्छति 
हेरिकः । प्रकर्मर नितरा गुप्तो धीयते ध्रियते वा प्रणिधिः दस्युः । परास्कन्दी । मलिम्लुच; । 
मोषकः । प्रतिमोषरकः । 


प्रस्तरोपखयाषाणद्षद्धतुः शिला घनः । 


प्रस्तृणालयाच्छादयति “ग्रस्तरः । काठिन्यमुपलाति उपलम्‌ । उभयम्‌ । पिनष्टि सवं 
शपाषाणः | पा्ानश्च | दृणाति चुशंयति द्वियते श्राद्रियते वा कार्यां इषत्‌ <। लियाम्‌ । दधाति “चातुः । 
शिनोति तनूकरोति ° ° शिखा । शिन्ली च १ +। लियाम्‌ । हन्यते १ "घनः । अश्मन्‌ । रावन्‌ । पुलकश्च १३। 


तत्र जातमयो लोहम्‌ 


दो लोहि । तत्र तस्मिन्‌ पाषाणे जातम्‌ उद्धवम्‌ तत्रज्ञातम्‌ । प्रस्तरोद्धवः । उपलोद्‌भवः । ` 
धातृद्धवः । दषदुद्धवः । शिलोद्धवः । घनोद्धवः । इत्यादि लोहनामानि भवन्ति । श्रयते सव॑विकारं 
सान्तम्‌ श्रयः । लुनाति सवं छोहम्‌ । 


शातकुम्भं नयेत्परम्‌ ॥ १७० ॥ 
तत्र पाषाणे उद्भवानि युवणेनामानि भवन्ति । 
क्षामं शान्तं क्षं क्षीणं हीनं जीणं च वैरिणाम्‌ । 
शीणावसानं दूनं च 
नव कशे । क्षायति स्म श्चामम्‌ । शाम्यति स्मशान्तम्‌ । करम्‌ | क्षीणम्‌ । दीनम्‌ । 





“त्तेन चौर्ये" । चुरादिः । पचाधथच्‌ । २. का० उ० सू० ६।३ । ३. “तदाधयायन्तानम्त- 
कारबहुबाहहर्दिवाविभानिशाप्रमाभाशित्रकत्‌ नान्दीरकिंलिपिलिविबलिभक्तिचेत्रजद्धाधन्वरसुःसङ्ख्यासु च 
का० सू० ४।३।२६ । इति कृञषटप्रत्ययः । ४. दस्युपरतयः प्रतिमोषकान्ताश्चौरपर्य्याया न व 
गुचरपय्बीयाः । गुसतचरपर्यांयास्तु-यथाहंवणं; । श्रपसपैः । मन्त्रविद्‌ । चरः । वातायनः । स्पशः । 
चारः । ५. “स्तभ्‌ घाच्छादने" । पचाद्यच्‌ \ &. श्रवा पलतीति पलः । श्रः शम्भोः पलो वोपलः । 

“पिष्लु सञ्वृशेने" । बाहुलकादानच्‌ । पू्रोदरादित्वादिकारस्याकारः । “पष बाधे ्रन्थे च 
हलश्चेति घञ्‌ । पषत्यनेनेति । श्रणतीत्यणः। “शरण शब्दे” । अच्‌ । पाषश्चाखावणश्चेति विग्रहोऽ्य 
त्यत्र द्रष्टव्यः । ८. “हणातेः पुग्‌ हस्वश्रे” ति साधुः । ६. “धातुस्तु गैरिकम्‌” श्रमि° चि० । “घातुम॑नः- 
शिलाय्रैभैरिकन्तु विशेषतः” अम० को० । इत्यादिकोषप्रमाशतः सामान्यप्रस्तरपर्यायेऽस्य पाटोऽयुक्तः । 
१०. शिनोतीति तालब्यशिधावुनं कचिदुपलभ्यते । “शौ तनूकरणे" । तस्य॒ श्यतीति रूपम्‌ । तनृकये- 
तीत्यथ॑ः । ततः शिलेति निपातो बहुलकादौणादिकार्थैन समायाति । रामाश्नमादिब्युत्पत्तिकारेस्व॒ “शिल 
उञ्छ" शिलतीति शिला । दगुपधेति कः श्युक्तम्‌ । तत्रान्तरतम्यं पुषीभिर्विचारणीयम्‌ । ९, . उदुम्बराय 
शिली शिला चापि शिलिः स्मृतः” इति कल्पद्वुकोषवाक्यम्रौपोद्रलकम्‌ । १२. “मूत्त षनिश्च" का० सू० 


‰४।५।५.०। हन्तेरत्र घनादेशश्च । १३. तदुक्तम्‌-““पुलकः कृमिमेदे स्यान्मरखिदोषे शिलान्तरे । गजान्नपिण्डे 
रोमाञ्चे गल्वकंहरितालयौः ।“ वि० को० कार ब० ११६। 


नाममाला ८३ 


जीर्यते स जीशेम्‌। शीयते स शीशेम्‌। श्रवस्यते श्रवसानम्‌› । दूयते स्म दनं च । हे राजेनद्र, 
तव वैरिणां शनरूणां भवतु इति प्रयोजनीयम्‌ । 


धेयं शौयं च पौरुषे ॥१७१॥ 


त्रयः? पौरषे । धीरस्य भावो धैर्यम्‌ । शरस्य भावः शौयम्‌ । पुरुषस्य भावः पोडषम्‌ । 
युष्माकं भवतु इत्यध्याष्ार्यम्‌ 


किप्राशुमद्ष्वरं शीघं सहसा क्षटिति द्रतम्‌ । 
तूण जवः स्यदो रंह रयो वेगस्तरो रुधः ॥१७२॥ 


घोडशउ वेगे । क्षिपति निरस्यति श्िप्रम । रकृपत्यय उणादौ ज्ञातव्यः । अश्नुते श्रा । 
कृवापाजीति उण्‌ । मञ्जति महति वा मङ्क्षु: । इयति मान्तमभ्ययम्‌ श्ररम्‌ । अदन्त च भ्रम्‌ । शेते 
कायं शीघ (शङ्ख) ति व्याप्नोति वा शीघ्रम्‌ । सहते सहसाः । अन्ययम्‌ । अरति संधातीमवति 
इदन्तमब्ययम्‌ । चटति । द्रवति स्म द्रुतम्‌ । त्वरते स्म तुखैम्‌ । जवनं जवः । ज॒ गतो । स्यन्दते 
स्यद्‌: । “स्यदो जवः” इति साधुः । र॑हयत्यनेन रंहः । स्यते रीणाति षा ऽनेन रयः । वीय (विव्य) ते 
वेगः ` । तरव्यनेन तरः । “^ -सवंधातुभ्योऽसुन्‌” । लद्खते भूमि लघुः । संवेगः । गतिवचनो जवो धमं 
वचना आशुशीघादय इत्यर्थमेदः । 


सदागतिप्रस्तावादाश्- 


साधीयोऽत्यथंमत्यन्तं नितान्तं सुष्टु वे भृशम्‌ । 


सप्त श्रशे । साधुभ्यो हितः साघोयः?? । ईयसु: । श्रतिक्रान्तोऽथं वेलां मात्राम्‌ अन्तं च 
अत्यथंम्‌ । अत्यन्तम्‌ । अतिवेलम्‌ । भ्रतिमात्रं च । निताम्यति स्म नितान्तम्‌ । ख्टोति सुष्टु । 


१. श्रत्रावसानभिन्ना श्रष्टावपि शब्दा विशेष्यनिध्नास्तेन कुटुम्बमिति विशेषमध्याष्ायं हे 
राजेन्द्र॒ तव वैरिणां कुटुम्बं चामं भवतु । एवं शान्तं कशमित्या्यपि योज्यम्‌ । अ्रवसानशब्दस्य भावल्यु- 
न्तत्वात्‌ तव वैरिणामवखानं नाशो भवत्विति विवेकः । श्रवस्यते ऽष्ानमिति रीकोक्तविगरहस्त्वसङ्गतः । 
श्रवपूर्वस्य “षो <न्त कर्मखि"” इत्यस्य भावलरि भ्रवसीयते हति रूपम्‌, नत्ववस्यते इति । कत्त॑रि लरि दिवादौ 
्वस्यतीति परस्मैपदमेव । नापि कतृ क्तान्तो <वघानशब्दः । क्तप्रत्यये “%्रवसित" इति रूपस्यैव घर्वषम्मत- 
त्वात्‌ । तस्मादवसीयतेऽवसायो वा श्रवखानमिति विग्रहो युक्तः । २. कोषान्तरप्रमाणतो भ्यवहाराच्च 
घैर्यादिशब्दानां परस्परकमंभेदात्पयांयानहंत्वेऽपि बलसामान्यविवद्चया त्रयः पौरुषे इत्युक्तम्‌ । ३. गतिव- 
चनो जवो धर्मवचना श्राष्णुशीघ्रादय हत्यथंमेदस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ चिप्रादयस्वूर्णान्ता नष शीघा्े, 
जवादयो लब्वन्तास्वसत वेगां इति बुवचम्‌ । “द्राक्‌ चणोऽह्णाय भटिति""एतत्छहै वास्य शीघ्र येतया पाठे 

न्येऽपि पृथगस्य पाठो ऊटितिशन्दपुनरुक्छिश्च दोषः। %. क्षिपति विलम्बमिति शेषः । ५ “दु मस्जो 
शुद्धौ" । बाहुलकात्युः । महििनशोरिति नुम्‌ । स्कोरिति सलौपः । मज्जति कालाल्पत्वे मड्श्ुः। £. “धह 
मर्षणे । श्रता प्रत्ययः यद्वा सषस्यति । “"पोऽन्तकमंणि'' । श्रामत्ययो डित्‌ । विभक्षयन्तप्रतिरूपकमाका- 
रान्तमव्ययम्‌ ! उदाहर्णम-““सहसा विदधीत न क्रियामित्यादि”। ७. “भर सङ्घाते" । श्रौणादिके 
इति; । ८. का० सू० ५।१।३५। स्यन्देषंनि नलोपो दीधांभावश्च | स्यन्दन स्यद इति भावविग्रहौ 
न्यास्यः | €. “भो बिजी भयचलनयोः । ११. का उ० सू° ४।५६ । १९१. श्रतिशयेन साधु बादंवा 
खाधीय इति । छाधुम्यो हित इति दीकोक्तविग्र्सतु न सङ्गच्छते । श्रतिशयार्थे दैयसो विधानात्‌ । साधीय 
इति मूलोकपदस्य कीष्वेन हित हति पुंविग्र्ोऽपि तथेव । 


९० 


१५ 


१० 


५१ 


८४ दमरकीतिं विर वचितभाष्योपेता 


^श्रय्ादयः-दमपष्टु दष्ट सुट हरिदु मितद्रु श्तद्‌, शङ्कु धनु इत्यादयः । वै श्रम्ययम्‌ । विमतिं श्रशम्‌ । 
स्फुटं साधु खलु स्पष्टं विशदं पुष्करामरो ॥१७३॥ 
सतत निर्मले । स्फुरत्वभिप्रायोऽस्मात्‌ स्फुटम्‌ । साधयतीति साधु ! ललतीति खलु* । 


स्यते सम॒स्पष्ठम्‌। षिशति चित्ते विशदम्‌ । पुष्णातीति पुष्कलम्‌ । न मलमस्मिन्‌ अमलम्‌ । 
प्रकाशम्‌ । प्रकटम्‌ । 


चित्रारचयांद्ुतं चोद्यं विस्मयः कोतुफोऽप्यदो । 
षट्‌ कौतुके । चिज. चयने । चिनोतीति चिरम्‌" । श्राचरतीत्यादचयंम्‌ः । पारस्करादि- 
त्वास्घु । भू खततायाम्‌ । श्रद्‌ पूर्वः । अद्‌ विस्मितो भवत्यत्र श्रद्भृतः । ““त्रदि मुवो इतः” । चोद्यते इति 
चोद्म्‌- । विस्मीयते हति वि,मयः । कुतुकस्य भावः कौठुकम्‌ । श्रहो लोका श्राश्च्म्‌ इति 
प्रयीजनोयम्‌ । 


अभियोगोद्यमोद्योग। उत्साहो धिक्रमो मतः ॥१७५४॥ 


पञ्चोदयमे । अभियोजनम्‌ श्रभियोगः । यप्र उपरमे । यम्‌ उदुपूर्वः । “शुरादेश्च ^“ -इन्‌ । 
'न्स्योप० ^ °" -दीषंः । उद्यामि इति जातम्‌ । (नानुचन्धानां " १"* हस्वः । उद्यमि जातम्‌ । उयमनमुद्यमः । 
भावि घञ _। “कारितस्य०१२ 1" उद्योजनम्‌ उद्योगः । उत्स््नमुत्साहः । विक्रमणं बिक्रमः। 

रहोऽनुरहसोपां गु रहस्यं च भिनत्ति कः । 

चत्वार एकान्ते । रहति त्यजति जनः सङ्खं यत्र सान्तं रहः । क्लीने | श्रव्ययं च । श्रनुगतं 
रहः श्रुरहसम्‌ । “१ उश्चन्ववतप्तेभ्यो रहस्‌” ! उपारनुते श्रग्ययसुदन्तम्‌ उपायः । रहसि भवं रहस्यम्‌ । 
कः पुमान्‌ भिनति विदारयति । प्रच्छन्नम्‌ । एकम्तम्‌। । निःशलाकम्‌ 1 उपहूरम्‌ । विजनम्‌ । 
बिविक्तम्‌ । अनान्तिकम्‌ । 


कीनाशः षणो लुब्धो गध्वुदीनोऽभिलापुकः ॥ १७५ ॥ 


षट कृपणे । लोमेन क्लिश्यति बाध्यते ° *कोनाशः । कीं वाणी याचकानां नाशयति विनाशय- 
तीति कीनाशः । कल्पते रक्षितुं न द॒ दातु पणः । लुम्यति स लुब्धः । यभ्नति य्न: । शुध्नुरिस्यपि 
स्यात्‌ । लोभेन चोतते शोभते ( दीयते यति ) दीनः। दीङ्‌ चये । कचित्‌ हनः इति पठन्ति । लघ 
कान्तो । श्चभिपूरः । अ्रमिल्रताव्येवंशालः अभिल्ञाषुकः । धद्कमगमदहनवुषभू्यालपतपद्‌।युकङ्‌ ` ~" । 


१. का० उ० सू० १।१५ । इति कुप्र्ययः । २. भृधातोः शप्रत्ययः किदित्यथंः | भश्यतीति 
भृशं वा । “षु भ्र शु अधःपतने" । दिवादिः । इगुपधेति कः । शिरत्रान्तभांवितण्यथंः । ३. स्फुरतीति 
कत^विग्रहो न्याय्यः, नत्वपादानकः तत्र घञि खोट इत्यापत्तेः । श्रतरेगुपधेति कः । ४. “खल सदक्षर" । 
बाहुलकादुः । खलुशब्दो नानायं । तदुक्तम्‌ - ““निषेषवाक्याऽलङ्कारे जिज्ञासाऽनुनये खलु” । अम को 
३।३।२२५ । ५. “चिन्न चित्रीकरणे ।'* चित्रयतीति चित्रम्‌ । पचाधच्‌। द्यन्यत्र । ६. भा इति 
चर्यते ऽभिनीयते इति विग्रहोऽन्यत्न । 'शभाश्वयंमनिव्ये" इति घुट्‌ । ७. का० उ° सू° ४।२५। ८. चो्यशब्द 
श्राश्र्याथे । तदुक्तम्‌--““चोयन्तु परं प्रर्नेऽद्थतेपि च'' अने स० २।३६२। €. का० सू° ३।२।११। 
१०. फा०सू° ३।६।५ । ११. कार्सू° ३।४।६५. । १२. का०्सू० ३।६।४४) इतीनौ लोपः । १३. कान्सू० 
३।४।४१ । भत्र राजादिवृत्तिः २९। १४. “ ज्गिश, विषाघने"" । ““ङ्गिशेरीबोपघायाः कन्‌ लौपश्च लो नाम्‌ 
घ" पा० उण सु° ५१६६1 १५. कार सू० ४।४।३४। 


‰ 


[1 
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कदर्यः । किम्पचानः । मितम्पचः । श्चुः । श्षुहछठकः । क्लीबः । शद्रः । वराकशच । 
पाशनीतः सितो बद्धः सन्धानीतो नियन्तः । 
- नियामितः शृङ्कटितः पिनद्धः पाशचितो रिपुः ॥ १७६ ॥ 
नव बद्धे । पाशं नीतः पाशनीतः । सीयते सम सितः । बध्यते स्म बद्धः । सन्धां प्रतिशां नीतः 
प्रापितः सखन्धानीतः । नियन्त्रं संजातमस्य नियन्त्रितः। नियामो जातोऽस्य नियाभितः । श्ङ्ला 
कंजाताऽध्येति श्ङ्कल्ितः । तारकितादिद्रशनादितच्‌ । पिनष्यते स पिनद्धः । पाशः संजातोऽस्य पारितः । 
कः रिपुः शतुः | | । 
कान्तं च कमनं कम्रं कमनीयं मनोहरम्‌ । 
अभिरामं र(राोमणीयं रम्यं सौम्यं च सुन्दरम्‌ ॥ १७७ ॥ 
दश वरिष्ठे (श्रतिसुन्दरे) । काम्यते कान्तम्‌ । काम्यते कमनम्‌ । कामयते हत्येवं शीलं 
क्रम्‌ । काम्यते वाज्छुयते कमनीयम्‌ । “१ तव्यानीयौ । मनोहरति मनोहरम्‌ । मनोष्शारी । 
मनोरमम । श्रभिरमणम्‌ श्रभियमम । रमखस्य (णाय) हितं रमणौयम्‌ र । रम्यते रम्यम्‌ । सोमस्य 
भावः सौम्यम3 । बुन्द: सोजोऽयं भन्दति सुष्टु नन्दयति इति निसक््या सुन्दरम्‌" 
चारु इलष्ष्णं च रुचिरं प्रशस्तं हद्यबन्धरम्‌ । 
द्शेनोयं मनोज्ञं च 
श्ष्टौ मनोज्ञे । चरन्ति नेत्राण्यत्र चार । शिष्यते युज्यतेऽनेन दक्क्ष्णः" । रोचते सर्वेभ्यो रुचिरम। 


प्रशस्यते स्म प्रशस्तम्‌ । हदयस्य प्रियम्‌ हयम्‌ । चित्तं बध्नाति बन्धुरम्‌ । द्यते वशनीयम्‌। 
मनो जानातीति मनोक्षम्‌ । 


चित्तपयायहारि च ॥१७८॥ 
चित्तहारि । मनोहारि । इत्यादीनि मनोह्लामानि ज्ञातव्यानि । 
अवदयायं तुषारं च प्रारेय तुहिन हिमम्‌ । 
नीदारम्‌ न 
षड हिमे । भ्रवश्यायते श्रवदयायः । ^“दिहिलिदिश्लिषिश्वसिन्यध्यतीणृश्याऽऽतां चः ' 
प्रत्ययः । तुष्यन्त्यनेन तुषारः । प्रलयादागतं प्रा्ेथम्‌ ° । तोक्ष्यत्यदंयति तुदहिनम्‌ । तिर्‌ श्रदने। 
हिनोति वर्ध॑ते जलमनेन हिमम्‌ । निहियते नीहारः । मिहिका । धुमिका । देश्याम्‌ । 








---~~- ~~~ ~~~ ~ 


१: का० सू० ३।७।९ । २. रमणाय हितमिति विग्रहो युक्तः । तस्मे हितमिति चतर्थ्न्ताच्छुः । 
मूले छन्दो भङ्गदोषवारणाय रमणीयमेव रामशीयम्‌ इति स्वार्थिको ऽणपि कायः । ३. सोमस्य भाव इति 
बिग्रहौ युक्तः । ““परकरतिजन्यबोधे प्रकारीभूतो भावः इति सिद्धान्तात्‌ शौम्य इत्यस्य सोमत्वमिष्य- 
यांपत्तेः । भरतः सोमो देवताऽस्येति श्युतत्तिः, ““डोमार्टयश्‌” । इति टूयण । अथवा सोम इव सोमः 
ततश्चतु्वशादित्वात्ष्यण्‌ इति रामाभमः । ४. सुष्टु द्रियते श्राद्ियते। दषातोरप्‌ । पषोदरादित्मान्नुम्‌ । 
युष्टु उनत्ति भाद्रीकरोति चित्तं वा । सुपूवंकात्‌ “उन्दी क्लेदने” उम्दधातोर्गाहुलकादरः । शकन्ध्वा- 
दित्वात्पररूपम्‌ । इति रामाश्रमः । ५. नेतरं मनो वेति शेषः । “'शिल्ञष भालिङ्गने"' । ^“रिलषे रदयोपघायाः” 
उ० सू० ३।१९ । इति क्लः। उपधाया नकार । ६. का० सू० ५।२ । ५८ । ७, प्रलीयन्ते षदार्थां 
छरत्ेति प्रलयो हिमाचलः । तस्मादागतं प्राज्यम्‌ । -श्रण्‌ । केकयमिन्युप्रलयानां यादेरियः पा० सू 
७।३।२ । शति यदेरियदेशः । 


१५ 


२५ 


१५ 


८६ भमरकीर्तिबिरयिसभाष्योपेता 
तत्करं विद्धि सगाङ्क रो्िणीपतिम्‌ ॥ १७६ ॥ 


तस्य करस्तत्करस्तम्‌ । हिमशन्दात्करशब्दे प्रयुज्यमाने चन््रनामानि भवन्ति | श्रवदयायकरः । 
वषारकरः । प्रियकरः 1 वुहिनकरः । हिमकरः । नीहारकरः । मृगाङ्कः । रोहिणीपतिः । शर्टौ नामानि 
विद्धि जानीहि । 


पुभागं सन्नरं प्राहुः 
दौ प्रथानपुरषे । पुमाश्चावौ नागः भषठः पुन्नागः । संश्चासौ नरः सन्नरः । प्राहुः म्‌.वन्ति । 
तिक च विशेषकम्‌ । 
ललाटिका रलामापि पृ शंबाहं तथा द्रुमम्‌ ॥१८०॥ 


भषट्‌ तिलके । तिलकाकृतिः तिलकः । तिलतीति तिलकम्‌ । विशिनष्टीति विशेषः । स्वाथे कः। 
विरोष कः । लल्यते ललाटम्‌ । के प्रत्यये क्ञलारिका । लल्यते कलामा । पूं वाहयतीति परोवादः । 
द्रवति दृद्धिं गच्छति द्रुमः । तमालपत्रम्‌ । चित्रकम्‌ । 


अज्ञनं कज्जं नागं गजपाटरमारुणम्‌ । 
षट कज्जले । अच्यतेऽनेनेत्यश्जनम्‌ । कषति नेघ्रवैरूप्यं कज्जलम्‌ । न॒ शोभाम्‌ 
श्रगति गच्छति नागम्‌ । गजति शौभया मादति गज्ञम्‌। पारलाया इदम्‌ पाटलम्‌ । ऋच्छति गच्छति- 
शोभाम्‌ श्ाङ्णम्‌> । 
सालं परिधि वृक्षं च 
त्रयः प्राकारे । खरति गन्छुति कालान्तरं साल्लः । परिघीयते वेष्टयते श्रनेन परिधिः 
वृणोति नगरमाच्छादयति शृक्षम्‌, । 
कुल्यां खीं सारणीं विदुः ॥१८१॥ 


तरयः“ पानीयनि्ग॑मनमागे । कृले णहे साधुः क्ुः्या । स्तृणाति वैरूप्यमाच्छिनत्ति स्थी । 
सरत्थनथा सारणी । तां विदुः कथयन्ति धनञ्जयकवयो भाष्यकारो ऽमरकीत्यांचा्यांश्च । 


चारो ऽबस५ः प्रणिधिर्निगूढपुरुषदचरः । 
पञ्च ९ चारे । चरति शत्रुमण्डले चारः०। श्वषपंति श्रवसः । अपस्॑श्च । प्रकरण 





१. श्रत्र तिलकविशेषके टीकोक्ठतमालपन्नचित्रके च ललाटकृततिलकाऽलङ्करणे । तदु- 
तम्‌-- “तिलके तमालपत्रचित्रपुण्ड विशेषका :” । अभि० चि० ३।३१७ । ललारिका पत्रसमूहकृत- 
ललशारभूषणम्‌ । तदुक्तम्‌-"“पत्रपाश्या ललारिका'” श्रभि° चि° ३।३१९ । ललामा व सीमन्ताग्रे मदर- 
मणीभिरि घायंमाणं रत्नादिकृतभूषणम्‌ । तदुक्तम्‌--“"पुरोन्यस्तं ललामकम्‌” अभि° चि ० ३।३३६। 
पूंवाहट्रुमयोस्तु कोषान्तरे पाठो नोपलन्धः ¦ २. षट्‌ कलले । इत्यविचारषहम्‌ । भञ्लनकनलो 
समानार्थौ । नागगजपारलाख्णा भ्मोढकपोलादिरञ्जकलोहितरङ्गविशेषवाचकाः । तदुक्तम्‌-भनेकाथं- 

प्रहे-"नागो मतङ्गे खं पुन्नागे नागकेसर” २।३४। “पाटलन्तु कुयुमश्वेतरकयोः ६।७०१ । 
""रणोऽनूसवूरययोः । सन्ध्या रागे बुषे कुष्ठे निःशब्दाऽष्यक्तरागयोः” ३।१९८ । ३. श्रश्णमेष आखणम्‌ । 
४. इष्शब्दस्य लाला कीषान्तरसंवादो नोपलग्बः । ५. अभ्र दवाविति वक्तब्यम्‌ । क्ञीशब्दोऽत कुल्या- 
सारण्वोः श्जीलिङ्कवोधकः; तस्प््यायः । ६. पूर्वसुक्ते ऽपि पिंहाषलोकनन्यायेन चारेऽथैऽन्यानपि शब्दान्‌ 
प्मुशिमोति । ७. चरति श्रुमण्डल्ले चरः , चरेरण््‌। ततः स्वाथिकोऽण्‌ । चर एव चारः । 
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नितरा गु्तो भीयते प्रणिधिः। निगूढर्वासौ पुरषः निगृडपुरषः। चरतीति चरः । स्पशः । "यथार्थ 
वर्णाः । मन्त्रशञश्च । 

तद्रानुक्तः सदस्रक्षः 
तस्मात्‌ पूर्वोशब्दात्‌ परं घान. इति प्रयुज्यमाने सहसराक्षनामानि भवन्ति । निगृद- 
पुरुषषान्‌ । चरवान्‌ इत्यादीनि शातन्यानि । 
सत्याथं सुतं ऋतम्‌ ॥१८२॥ 


सत्याये द्वौ । बु सुष्टु छतं सत्यं सुजतम्‌। पृषोदरादित्वान्नाडागमः। ऋच्छति गच्छति जनः 
परत्ययमत्र ऋतम्‌ } तथा चामरकोषे -- “सत्यं तथ्यमृतं सम्यक्‌ ।” 


निस्तर वतु छं वृत्तम्‌ 
त्रयो बतु^ले । निर्गतं तलं प्रतिष्ठा ऽस्य निस्तलम्‌ । भ्रथवा निर्गतं तललादघौ भागान्निस्तलम्‌ । 
भूमौ न तिष्ठति वा । वर्त॑ते भ्रमति घतुकम्‌ । इत्यते सम बृत्तम्‌ । सवं शरि । 


स्थपुटं बिषमोन्नतम्‌ । 
विषमोन्नते स्थपुडम्‌ । स्थापयत्यात्मनो विषमोन्नतत्वे स्थपुटम्‌ । प्रायः क्लीबे । 
दीं प्रांशु 
दरौ दीं । णाति दीधेम्‌* । भाशते व्याप्नोतीति भरं ^ । 
 विश्चारं च बहुं पृथुलं पृथु ॥१८३॥ 


चत्वारो विस्तीशँ । विस्तारं विश्ति विशास्छम्‌ । बहून्‌ लातीति बहुखम । प्रथते वर्॑ते 
पृथुलम्‌ । गुणमात्रशृेलेः । पर्थते पृथुः 1 बृहत्‌ । उरः । गुरः । विस्तीणंः । 


उन्षरणं दारुणं तिग्मं घोरं तीव्रो ग्रधत्कटम्‌। 


खप्त घोरे । उल्वणव्युल्वणम्‌ ° । एृषोदरादित्वात्पच्ते लः । दारयति दाख्णम्‌ । तितिच्तीति 
तिग्मम्‌“ । घुरति घोरम्‌^ । तीवति तीम्‌ । तीव स्थौल्ये रक्‌। उच्यति उभ्रम्‌) ° । उत्कय्थते 
उत्कटम्‌ । प्रतिभयम्‌ । भीमम्‌ । भयानकम्‌ । श्रामीलम्‌ । भीषणम्‌ । भीष्मम्‌ । भैरवम्‌ । 


शीतलं तिमिरं याथं मन्द विद्धि विङम्बितम्‌ ॥ १८४ ॥ 


१. यथाथे यथा र्थः प्रयोजनं वणो जातिः भरिद्धिवां यस्येति तदर्थः । २. भ्म० को० ` 


१।७।२२। ३. वस्वुतस्तु धांशुदीधैयोरथंमेदः । दीषेविस्तृतायतशब्दाः पयायाः। प्रांशुसतूनतः। तदक्तम्‌- 
दी्षभायतम्‌ अम० को० ३।१।७० । ४. “द्‌ विदारणे; । बाहुलकादूषक्‌ । दृणाति हृस्वत्वमिति दीरषः । 
५. प्रकृष्टा श्रं शवोऽस्येत्यपि । ६. “विश प्रवेशने” । बाहुलकादालः । रामाभमस्तु-'वेः शालब्ुह्ृटची'' 
इति° पा० सूत्रेण विशब्दाच्छालच््रत्ययमाह । ७. उदूषणतीति उल्वणम्‌ । पृषोदरादिखादुदोल्ल इति 
पाठोऽत्र युक्तः । “वश शब्दे" । अच्‌ । उल्वणशब्दो वस्तुतः स्पशर्थकः, न वु दाष्णा्थंकः । स्पष्टो 
ह्यदुवेजको भवति खलानाम्‌ । भरत ॒उद्रेजकत्वसामान्यात्तथाह । ८. तितीचतीति बमा्थ॑कत्वादध्र न 
युक्तम्‌ । "तिज निशाने" । निशानं तिक्णीकरणम्‌ । तेजयतीति तिग्मम्‌ । व्मकूप्रत्ययः । €. “धरुर भीमा - 
शब्दयोः” । घोरयतीति घोरम्‌ । ण्यन्तादच्‌ । १०. उच्यति क्रुबा सम्बध्यते उग्रम्‌ । ‹ उच समवाये" । 
दिवादिः । “रज्र इत्यादिना रक्‌ गश्चान्तादेशः । 


५4 


१० 


१५ 


२० 


१० 


९५ 
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पञ्च कार्यविलम्बे (म्बिते) । शीतं लाति मन्दो भवति काँ शीतलम्‌ । ताम्यति स्वकायं- 
मिच्छति तिभिरम्‌^ । स्तिमितं स्थिमितं बा पाठः । यथा भवं याथम्‌ । मन्यते मन्दम्‌ । विलम्न्यते 


सम विज्ञम्बितम्‌ ¦ विदि जानीहि । 
स्वभावः प्रङृतिः शीं निसर्गो विश््वसो निजः । 


पञ्च स्वभावे निजे । स्वः स्वकीयो भावः स्वभावः । प्रकरणं प्रकृतिः । शील्यते शीलयति 
वा शील्ञम्‌ । निखग्यते निसगंः । विश्वसितीति विदवसः२ । विश्वासश्च । विश्म्भः। 


योग्या गुणमिकाऽम्यासः 
त्रयोऽभ्यासे । युज्यते योग्य उ । गुण्यते <हर्निंशं गुणनिका * । अम्यसनमभ्यासः । 


स्यादमीक्ष्णं शृहुमंहुः ॥ १८५ ॥ 
मुह्ुमहूरवारं षारं॑स्यात्‌ भवेत्‌ । श्रभीष्णम्‌ । श्रमीक्तणम्‌ श्रभीच्णम्‌ । श्रभिमुखमीचते 
वा श्रभीक््णम्‌^ । नितराम्‌ । 
मृषालीकं युधा मोघम्‌ 
चत्वारो ९ ऽलीके । मृष्यते सहते नारकं दुःखमनेन मृषा । श्रादन्तमभ्ययम्‌ । अलति स्वस्वाङ्गा- 
(स्वर्गा)निवारयति श्रलीकम्‌ । मुञ्चति त्यजति निमित्तं मुधा । श्रादन्तमभ्ययम्‌ । सुह्यतेऽत्र चित्तं मोघम्‌। 


पिफर वितथं प्रथा । 
निष्फछ्वचने -्रयः । विगतं फलं विफलम्‌ । विगतं तथा सत्यं यस्मात्‌ वितथम्‌ । वृणो- 
तयाच्छादयति गुणान्‌ चथा । अन्ययम्‌ । 


विधुरं व्यसनं कष्टं कच्छ गहनञुद्धरेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
पञ्च कष्टे। कष्टेन विधुनोति शरीरं॑ विधुरम्‌ । व्यस्यते श्रनेन व्यसनम्‌ । कष्यते 
(कपरति) कष्टम्‌ । कृणोति किनि दुःखेन च्छ्रम्‌ । गाह्यते गहनम्‌ । उद्धरेत्‌ निस्तरेत्‌ । 


समस्तं सकट सवे कृत्स्नं विप्रं तथाऽखिलम्‌ । 


प्रर समस्ते । समस्यते एकीकरोति समस्तम< । समं ग्रसते समग्रम्‌ । समानं कलयतीति 
१ "सकलम्‌ । सरति स्म्‌ । कृन्तति वेष्टयति ्याप्नोति छृत्स्नम्‌ । विशति तिष्ठति स्व॑त्र॒विद्वम्‌ । 
नास्ति खिलं शुम्यमस्याखिखम्‌ । निखिलं च । 
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“तिम आरद्ीभावे"' । तिम्यति श्राद्रीमवति तिमिरः। विलम्बशीलो जनः सवंदाश््र श्व 
शीतः स्फूर्तिरहितश्च मवति" २. विश्वसशब्दस्य प्रकृत्यर्थ प्रमाणान्तरं नास्ति । एवं विश्वासो विभम्भोऽपि। 
विश्वतशब्दाऽन्वा।ख्यानमपि भ्याकरणादस्पष्टम्‌ । अतोऽत्र चिष्वपि मूलटीके एव प्रमाणम्‌ । ३. योगे 
चित्तैकाभ्ये साध्वीति योग्या "तत्र साधु""रिति यदन्यत्र । ४. गुण्यते गुरना । चुरादिणिजन्ताद्‌ भावि 
““ण्याश्नन्येति युच्‌ । ततः स्वार्थं कः । गुखनैव गुणनिका । ५. श्रमिच्णौति श्रभीद्णम्‌ । “चु तेजने । 
बाहुलकाड्ढमुः । श्रन्येषामपीति दीः । इति रामाभमः। £. शत्र मृषाऽलीकशन्दौ वच्यमाणो बितथ- 
शब्दश्चाषत्यवा चकः । मुधामोषशब्दौ विफलब्रयाशब्दौ च वदयमाणौ व्य्थंवाचका इति विवेकोऽ- 
न्यत्न । तदुक्तममरे--““मृषा भिथ्या च वितथे" ३।८।१५ । “'श्रलीकं त्वप्रियेऽते” ३।३।१२ । “मोघं 
निरथकम्‌"' ३।१।८१ । व्यर्थके तु बरथा सुधा” ३।४।४। “वितथं त्वनृतं वचः" १।८।२१ । इति। 
७. कषरति कृन्तति वेति क्ती स्वा०। ८. समस्यते स्म॒ समस्तम्‌ । “रषु च्चेपणे। कर्मणि छः | 
€. सङ्गतमग्रमल्य समरम्‌ । १०. सह कलाभिषेतंते सकलम्‌ । 
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शकर विकर खण्डं शल्कं लेशं लवं विदुः ॥ १८७ ॥ 
प्रद्‌ खण्डे। शक्नोति काये शकलम्‌ । शल्कं च । विगता कला यस्मात्‌ तद्‌ विकरम्‌ । 
खण्ड्यते खरः । लिश्यते छेशः? । लिश विच्छ गतौ । "अकर्तरि च कारके सज्ञायाम्‌ +" । रीति शब्दं 
करोति उकवः । विदुः कथयन्ति । शर्ध॑म्‌ । नेमः । सामि । श्रसम्पूणंम्‌ । दलं च । 


ममं कोषं च 
द्रौ मम॑शि । त्रियतेऽनेन ममे । नान्तम्‌ । कृष्यते कोषम्‌* । 
कलहं परिवादं छलं नयेत्‌ । 
करेण हन्व्यत्र कल; । परिवदनं परिवादः । छलयती (त्यत्रे)ति छम्‌ । 
शोणितं लोहितं रक्तं रुधिरं क्षतजासृजम्‌ ॥ १८८ ॥ 
षड्‌ रुधिरे । शोण्यते वण्यते देहोऽनेन शोणितम्‌ । तालव्यः । रोहति देदे जायते रोहितम्‌ । 
रजति रपं रक्तम्‌ । रुणद्धि रुधिरम्‌ । हताद्‌ त्रणानायते क्चतज्ञम्‌ । श्र्यते क्िप्यते श्रखक्‌ । 
सन्ततानारताजस्रान्वहं कन्यापतिवंरः 
तरयः (चत्वारः) सन्तते । सन्तन्यते स सन्ततम्‌ । न आरतम्‌ श्नारतम्‌ । न जस्यतीस्येवंशील 
मजसखम्‌ । श्रन्यहम्‌ । कलन्यापतिवंरः नन्दतु इति प्रयोजनीयम्‌ । 
उद्वाहः परिणयनं विवाहश्च निवेशनम्‌ ॥ १८६ ॥ 
चत्वारो विवाहे । उद्र्नं उद्वाहः । परिणीयते परिणयनम्‌ । विवाह्यते बिषाहः । 
निवेश्यते निश्रेशनम्‌ । 
शुषिरं विवरं रन्धं छिद्रम्‌ 
चत्वारर । शष्यति जलमत्र *्युषिरम्‌ । उषशुषीति रः। विन्रियते भूमध्यमनेन विवरम्‌ । 


१० 


१९८ 


रणति वातेन रध्यति हिनस्ति प्राणिनं वा रन्ध्रम्‌ । छ्ियते तत्‌ छिद्रम्‌ । कुम्‌ | विलम्‌ । निव्यं- २० 


थनम्‌ । रोकम्‌ । खवश्नम्‌ । वपा । शुषिः । 
गतां च गहरम्‌ । 
गर्तायां द्वौ । पतितं प्राणिनं गिरति गतां । गतेः । गूहतीति गद्धरम्‌ । 


द्वभ्र रस्यं च पाताटं नरक यान्त्यमेधसः ॥ १६० ॥ 
चत्वारो नरके । इवयते व्ध॑तेऽत्रोपरि चरतो शङ्का, शवभिश्रान्तं वा श्वश्रम । रखायां भव 
शस्यम्‌ । पतन्त्यस्मिन्‌ पातारम्‌ । नराः कायन्त्यन्न नरकः । नारकः । पुंसि ' शअ्रमेधसः बुद्धिरहिता 


= ~~ ~~ न -------=~ ~ -----* 


"लिश अल्पीभावे । दिवादिः । ततो वञविधानमथाऽनुरूपम्‌ । । २.का० सू 
४।५।४ । ३२. लूयते द्वियते लवः । ऋदोरप्‌ । टीकोक्तविग्रहस्तु न॒ लवनार्थाऽभिधायी । ४. कोष- 
शब्दः पेशीवाचको मेदिन्यां लभ्यते । पेशीनां मम॑श्थानत्वमायुर्वेदे सम्मतम्‌ । श्रत उपचारात्‌ कोष्रोऽपि 
मर्मेलयम्युन्नेयम्‌ । तदुक्तम्‌-“कोष्रो उल्ल कुडमले पात्रे दिव्ये खङ्गपिघानके । जातिकोषेऽथंसङ्घाति पेदयां 
शब्दादिसङप्रहे"' । षा °वगं ० ६ । ५. ^नतिमिरधिमदिमन्दि चन्दिवधिख्चिशुषिभ्यः किरः” का०उ० १।२३ । 
सु्रिरस्यास्तीति विग्रहे तु ""उषयुषिमुष्कमघो रः पा ०सू° ५।२।१०७ । इति रः । रप्रत्ययपक्ते दन्त्यादिरयम्‌ । 
उषसुपीति पा० सूज दन्त्य एव पाठः। क्ीरस्वाम्यपि दन्त्यमेव पपाठ । 


` \ 
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सम्यक्चारित्ररहिता यान्ति गच्छन्ति नरकम्‌ । निरयः । दुगंत्िः। 
अदभ्र भुरि भूयिष्ठं बिष्ट बहुरं बहु । 
प्रचुरं नेकमानस्त्यं प्राज्यं प्राभूतपुष्कलम्‌ ॥ १६१ ॥ 
द्वादश प्रभूते । न दभ्रमदश्नम्‌ । भवति प्राचुय॑मनत्र भूरि, भूरि च । अ्रतिशयेन बहु भूयिष्ठम्‌ । 
“बहो "लोपो भू च बोः" “दष्टस्य र यिट्चेति" मूरादेशौ विदडागमश्च । श्रतिशयेन बहुलो बंहिष्ठः । वहति 
प्रचयं बहुलम्‌ । प्रचरति प्रचुर । न एकं नेकम्‌ । श्रनन्तस्य भाव श्चानन्त्यम्‌ । भाज्यते भकष 
वीयतेऽनेन वा प्राज्यम्‌" । प्रभवति स्म पराभूतम्‌ । प्रभूतं च । पुष्यति पुष्कलम्‌ । पुष्कं च। पुरुजम्‌ । पुष्टम्‌ । 
भवो भावश्च संसारः संसरणं च संदुतिः । 
त्वज्ञश्वतुरो धीरस्त्यजेञजन्माजवं जवम्‌ ॥ १६२॥ 
श्ट संखारे । भवतीति भवः । भवतीति भाषः । ““वा ज्वलादिदनीयुबो णः" । संसरति 
श्रस्मिन्‌ संसारः । तंियते भ्रस्मिन्‌ संसरणम । संसरणं संसृतिः । जनयतीति जन्म । श्राजव- 
तीति श्राज्ञवम । जवति चतुगत्यां भ्रमति (श्रत्र) ज्ञवः। 
उजस्फूजस्वी तरस्वी तेजस्वी च मनस्व्यपि । 
चत्वार (पञ्च) स्तेजोयुक्तपुषे । ऊक. ऊजां वाऽस््यस्येति ऊजंस्वी । छूर्जोऽस्यास्तीति 
स्पूजस्वी । तरो एस्यास्तीति तरस्वी । तेजोऽस्यास्तीति तेजस्वी । मनोऽस्यास्तीति मनस्वी । 
भास्वरो भाघुरः शूरः प्रवीरः सुभटो मतः ॥ १६३ ॥ 
पञ्च सुभटे । भासते इत्येवं शीलो भास्वरः‹ । भासुरः । (“मिदिऽभासिभंजां धुरः” । श्रयति 
ह्युरः । शूर बीर विक्रान्तौ । प्रवीरयते प्रवीरः । सुष्टु भटः सुभटः । विक्रान्तः। 
तनुत्रं वमं कवचमाध्ृतिर्वाणवारणम्‌ । 
पञ्च कवचे । तनु" शरीरं त्रायते रकतति तनुत्रम्‌ । इणोत्यङ्गं वमं । कच्यते वध्यते शरीरम्‌ 
अनेन कवचम्‌ । श्रवरणमाद्तिः । वाणानां वारणं निधनं वाणवारणम्‌ । 
कूषासं कञ्चुकम्‌ । 
दरौ कञ्चुके । करोति शोभां कूसम्‌ । कर्पासं च । कञ्च्यते बध्यते कञ्चुकः | 
छत्रमातपत्रोष्णवारणम्‌ ॥ ९६४ ॥ 


तरयश्खु्े । वषांतपौ छोादयतीति छश्रम्‌ । त्रिषु । छत्रः, छत्री । भ्रातपात्‌ जायते श्रातपत्रम्‌ । 
उष्णस्य वारणम्‌ उष्णवारणम्‌ । वपल । 


केशं शिरोरुहं वां कचं चिङुरमी्येत्‌ । 
पञ्च केशे। के मस्तके शेते केशः । शिरसि रोषति शिसोशुहः । वल्यते संत्रियते बालः । 


मस्तके चीयते कचति वा कचः । चीयते यत्नेन चिडगुरः । चिकुर्च । मूधंजः । शिरसिजः 


७ न ननन 
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वृजिनः? । कुन्तल्लः । 
चुडापाशं च धम्मिल्लं कबरी केसबन्धनम्‌ ।॥ १६५ ॥ 
चत्वारः केशबन्धने । चुद्‌ स चोदने । ““चुरादेश्च २” हन्‌ । नामिनो उ गुणः । चौदनं चूडा । 
"“उनभ्चुदपीडमुगयतिभ्य इनन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌” श्रङ्‌ प्रत्ययः । कारितजल्लोपः । निपातनात्‌ उपधाया 
हस्वत्वम्‌ । दस्य इत्वम्‌ । चूडायाः शिलायाः पाशः बन्धनं चूडापाहाः । षम्मिः सौत्रः । घम्यन्ते केशा 
वध्यन्ते धम्मिल्लः । कं मस्तकं वृणोति क्रबरो नदादित्वादीः । कबरी । इदन्तोऽपि कवरिः । श्राबन्तो वा 
कबरा । केशस्य बन्धनं केशुबन्धनम्‌ । वेणी । प्रवेणी । वीणा च 


उररीकृतमप्युरीकृतभङ्गीकृतं तथा । 
तरयो ऽङ्खीकारे । ऊरीप्रभुतीनां कजा सह समासतो वा भवति । तथाहि-ऊरी उररी श्द्गी- 
करणे विस्तारे च । आश्रुतम्‌ । प्रतिज्ञातम्‌ । उपगतम्‌ । 
अस्तुकारो ऽभ्युपगमे 
श्भ्युपगमे शङ्खीकारे अ्र्तुङ्कारः कथ्यते । अव करोतीति (करणम्‌ ) अस्तुङ्कारः ” । ^ ५कर्मण्यण्‌” 
श्रण्‌ प्रत्ययः । श्रस्योप० वृद्धिः । व्य॑जनम ° । ““<सत्यागदास्तूनां कारे” । मकारागमः । 
सत्यङ्कारः पणापणे ॥ १६६ ॥ 
सत्यापणे सत्यं करोतीति सत्यङ्कारः 
सौहाद सौहृदं हाद सौधं सख्यसौरभम्‌ । 
मेत्री मेत्रेयिकाजयं' सहाय्यं संगतं मतम्‌ ॥ १६७ ॥ 
दश (एकादश) सख्ये । खुदा भावः सौदाद्म । सौषवम्‌ । हादंम्‌ । सौहद्यमेकमेव 
वाक्यम्‌ । सख्युर्भावः सख्यम्‌ । पुरस्येदं (मेरिदं) सौरभम्‌ । मित्रस्य भावो मेधी । नैत्थां नियुक्तौ 
मे्रेयिकः । न जीर्यते श्रज्ञयंम्‌ । सहाजी (स्य) ते सहाय्यम्‌ । संगमनम्‌ सङ्गतम्‌ । 
कषेमं कल्याणघ्रुभयं श्रेयो भद्र च मङ्धलम्‌ | 
भावुक भविकं न्यं इवोवसीयं शिवं तथा ॥ १६८ ॥ 
दश (एकादश) कल्याणे । क्तिणोति क्लेशान्‌ क्षेमम्‌ । कल्यते ज्ञायते कट्याणम्‌ । कल्यं 
नीखजत्वमनिति वा कल्याणम्‌ । प्रकृष्ट मरशस्वं श्रेयस्‌ । सान्तम्‌ । भदे हादते सुखीमवलयनेन भद्रम्‌ । 
मं पाप गालयतीति मङ्गलम्‌ । भवनशीलं भावुकम्‌ । '“शरकमगमहनवृषमभूस्थालप्रपतपदामुकञ्‌ ' ˆ?" प्रशस्तो 
मवोऽस्यास्तीति भविकम्‌ । पुण्यकृतो भवितव्यं भवति भय्य्रम्‌ । श्वः शोभनश्च वसीयः इवोधसीयः । 


श्वोवसीयसं च ।  श्वघो ' "वसीयस्‌" । शीयते तनूक्रियते दुःखमनेन श्िषम्‌ । माष्यविधातण भीमदमर- 
क़र्तीनां शिवं भवतु | 
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वक्ता बाचस्पतियत्र श्रोता शक्रस्तथापि तौ । 
शब्दपारायणस्यान्तं न गतौ त॒त्र के वयम्‌ ॥ १६६ ॥ 
प्रप्य श्लोकस्य सुगमभ्याख्या । 


बोधयेत्कियदुक्षज्ञो मागंज्ञः सह याति किम्‌ ॥ २०० ॥ 


तथापि मया षनय्जयकषिनां सूचितं कथितम्‌ कस्मैचित्‌ प्रतिनोधाय क्ञानाय। उक्तिशो 
बोधयेत्‌ श्ापयेत्‌ । मागंशः फं सह याति गच्छति, रपि कन गच्छति । 
प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादत्य रक्षणम्‌ । 
द्विःसन्धानकवेः काव्यं रलनत्रयमपधिमम्‌ ।॥ २०१ ॥ 
एतद्रतनत्रयमपश्िमं नवीनमपू्वं वतते । 
कवेधनञ्जस्थेयं सत्कवीनां रिरोमणेः । 
प्रमाणं नाममालेति इलोकानां हि शतद्वयम्‌ ॥ २०२॥ 
धनञ्जयस्थ कवेः सत्कवीनां शिरोमणेः इति श्रमुना प्रकारेण इयं नाममाला रलोकानां 
शतद्वयं २०० प्रमाणमस्ति । 
ब्रह्माणं सथुपेत्य वेदनिनदव्याजात्‌ तुषाराचर- 
स्थानस्थावरमीश्चरं सुरनदीव्याजात्‌ तथा ेरावम्‌ । 
अप्यम्मोनिधिश्ायिनं जलनिधिध्वानोपदेश्ादह 
फूतकुवेन्ति धनञ्जयस्य च भिया शब्दाः सुत्यीडिताः ॥२०३॥ 
अरहो लोकाः धनञ्जयस्य च भिया कत्व) शब्दाः समुत्पीडिताः सम्यक्‌ प्रकारेण पीडिताः 


२० पृत्कुर्धन्ति । किं कृत्वा पूवं वेदनिनदभ्याजात्‌ मिषात्‌ ब्रह्माणं मुपेत्य प्राप्य, देदवरं तुप्राराचलस्थान- 


स्थावरं घुरनदीम्याजात्‌ प्राप्य, केशवं श्रीविष्णुः फिं विशिष्टं श्रम्भोनिषिशायिनं जलनिधिष्वानोप- 
देशात्‌ समुपेत्य सुगमोऽय रलोकः | 
इति महापण्डितश्रीमदमरकीर्तिना त्रेषिद्यन 
श्रीसेन्द्रवंशोत्पन्नेन शब्दवेधसा कृतायां 
धनन्जयनाममालायां प्रथमं काण्ड 
व्याख्यातम्‌ 


श्रीमद्धनञ्ञयकविविरचिता 


्रनेकायथं नाममाटा 


ककम © ककि 


जिनेन्द्र पूज्यपादं च चैलाचाये' शिवायनम्‌ । 
€ नेकाथं 
अहन्तं शिरसा नतवाऽ विश्ृणोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
गम्भीरं रुचिरं चित्रं विस्तीर्णाथप्रसाधकम्‌ ॥ 
शाब्दं मनाक्‌ प्रवक्ष्यामि कवीनां हितकाम्यया ॥ २॥ 
गम्भीर रुचिरं मनोज्ञं चित्रं विस्तीणौथप्रसाधकम्‌ । स॒ुगमव्याख्याऽस्ति । ५ 
अरहत्पिनाकिनो शम्भू 
दाम्भ्रू इति द्विवचनान्तं पदम्‌ । 
जिंनावर्हत्तथागतौ । 
जिनौ कथ्येते । 
वेदघूर्थो विवस्व॑न्तो १० 
वेदश्च सूयंश्च वेदसूयों धिवस्वन्तौ सयौ कथ्येते । 
विष्णुरुद्रौ वृषाकपी ॥ ३ ॥ 
विङ्कण्डाविन्द्रगोविन्दौ अनन्तो शेषशार्खिणौ ॥ 
शेषश्च धरणेद्र, शाङ्ग च विष्णुः शेपशार््खंणो । 
जीमूतो तु करिकरीडौ पैजन्यो शक्रवारिदौ ॥ ४ ॥ १५ 


वनमम्भसि कान्तारे 
द्रम्भसि कान्तारे वनम्‌ । 


यवनं विष्टपेऽणंसि । 
सुगमव्याख्य। । 


१. शं कल्याणं भवतीति शम्भुः । इप्रत्ययः । केशवन्रह्मवाची च । तदुक्तम्‌ -'“शम्भुः 
स्याद्‌ ब्रह्मशिवयोरहत्यपि च केशवे, । इति वि० लो० भा० व० ९। टमे च~-शम्भुव्रहमाहंतोः 
शिवे” । २१६ । इति च । २. विष्णु, श्रतिन्रद्ध, जित्वर, इत्येतेष्वपि जिनः । तटुक्तम्‌--“"जिनस्त्वहंति 
बुदधेऽतिबृदध जित्वरयोल्जिषु" वि० लो० ना० व०८ । हैमे- "जिनोऽ्दूदविष्णुपु" २।२६९ । ३. 
'“विवस्वान्‌ देवसूयंयोः'* श्रने० ° ३।३१७ । श्रत्र देवशब्दपाठात्प्रस्ुतेऽपि देवशन्द एव युक्तः । 
४. श्नग्निश्च । तदुक्त म~-“इृषाकपिवासुदेवे शिवेऽग्नौ च श्रने° क्षं ° ४।२१६ । ५. अ्ननवधिरप्यनन्ताथंः । 
““ञ्मनन्तः केशवे शेषे पुमाननवधो त्रिषु" इति मेदिनी । £. “जीमूतो वातवेऽग्बुदे । घोप्रकेऽ्रौ शतिकरे”” 
इति० श्रने° सं° । ७. पर्जन्यो मेषगजितेऽपि । तदुक्तम्‌--“'पज॑न्यो मेघशब्देऽपि ध्वनदम्बुद्‌- 
शक्रयोः'' इति मेदिन्याम्‌ । 


५५१ 


२५ 


€४ 


अमरकीतिविरचितभाष्योपेता 


घृतं सर्पिषि पानीये विषं दाशाद जले ।॥ ५॥ 
तन्पं दारेषु क्षय्यायां ज्योतिशक्षुपि तारके । 
धवले सुन्दरे रामो वामो वक्रे मनोहरे ।॥ & ॥ 
नक्षत्रे मन्दिरे पिष्ण्यम्‌ 
देेष्टि शब्दं करोत्यत्र जनो धिष्यरम्‌ । नपुंसकम्‌ । धिप शब्दे । 
वसने गगनेऽम्बरम्‌ | 
वसने गगने श्रम्बरं वत॑ते । श्रम्बं शब्दं राति ददातीति श्रस्बरम्‌ । 
परिधौ पादपे सालः 


परिधौ पादपे साज्ञो वर्तते । सां लक्मीं लातीति सालः | 
"सालः शजतरो वृक्लमान्रप्राकारयोरपि" इति हैमः । 


सिन्धुः स्रोतसि योषिति ॥ ७॥ 
स्रोतसि योषिति सिन्धुः । स्यन्दते सिन्धुः। 
सारसः शङ्कनौ धूर्ते 
सरधि तडगे भवः र्सारसः। 
केतनं दीधितौ ध्वजे 
केतन्ति जानन्त्यत्र केतनम्‌ । तथा च- 
“कृत्ये निमन्त्रणे चिहे मन्दिरे केतनं विदु; ।” 
मयृखः कीलके दीपो 
मयते विस्तारं यातीति मयखः | 
पतद्ः शलमे खो ॥ ८ ॥ 
एततीति पतङ्गः । पल्ल गतो | 
अञ्जनः कजे नागे 
कजे नागे श्रल्ज्ञनो वर्त॑ते। प्रन्जू्‌ व्यक्तिम्रक्षणकान्तिपु। विक्रमेणञ अज्यते प्रकदी- 


क्रियते श्रज्जञनः | 


सारङ्गः एषते गजे । 
सरतीति सारङ्गः“ । 
सरलः प्र गुणे इष 
ऋरजुत्वात्सरलः । | 
पुन्नागः सन्नरे तरी ॥ 8 ॥ 
पुमाोँश्चासौ नागः शरेष्ठः । 


१. शनने० स० २।२२७। २. धूतप्े त॒ श्ररसेन द्वेषेण सितः सारस इति विवेकः । 


३. गजोऽपि विक्रमेण ज्ञायते, कजलोऽपि विक्रमणेन म्रदयते । ४. सारं टटभङ्गु यस्येत्यपि । सरतीत्यस्य 
स्थाने सारयतीति युक्तम्‌ । ५.“पुन्नागस्तु सितोत्पल्ञे । जातीफले नरश्रेष्ठे पाण्डुनागे द्ुमन्तरे।''इति मेदिनी 


अनेकाथे-नाममाला ९१५ 


पाञ्चजन्योऽनष्े श 
पञ्चजने पाताले मवः पाञ्चज्ञन्यः । 
कम्बुः * शवं मतङ्गजे । 
कम्बुः सौत्रः कम्ग्यते बरण्य॑ते कलु: | अथ वा कृ वशं उशादित्वादप्मादेव नकारागमश् । 
कस्वरो चयुभवे च॒ म्ने 

द्यभवे स्वगेद्धवे दयुम्न सुवं 0 . ४रः । कुत्सितं स्वरति कस्वरः । 

स्यन्दनं शकटेऽम्बुनि ॥ १० ॥ 
स्यदन्ते स्यन्वनम्‌: । 

अद्वििरिवनस्फतयोः 


गिरिश्च वनस्वतिश्च गिरिवन<ती तयोर्भिरिवनर भव्यो; । अत्ति श्राकाशमिव्यद्धिः। 


शिखरी तरुभूध्योः 
शिखर. .. . गीति शिखरी । 
"राजा चन्द्रमहीपषत्योः । 
राजते इति राजा 
दहिजो दश्नविप्रयोः ।॥ ११ ॥ 
द्विजातौ दविज्ञः । 
मोचामरस्ियो रम्भा 
बरह्मर्पीनपि रमयतीति रम्भा। 
कदी ध्वजमोचयोः । 
केन वायुना दल्यते विदायंते कदलरी । 
अश्लोकः सुमनस्तर्वोः 
न शोको यस्माद्यस्य वा श्रोतः । 
सुमनाः सुरपुष्पयोः | १२ ॥ 
सुरश्च पुष्पं च सुरपुषे तयोः सुर्पुष्पपोः । शोभनचित्तः सुमनाः । 
युक्तारजतयोस्तारः 
तीयते तारः । 
भूरि भूयःसुवरंयोः । 
पुण्यवससु भवतीति भूरि । क्लीवे । 
पानीयदुग्धयोः क्षीरम्‌" 


घस्लृ श्रदने । सौत्नोऽयम्‌ । 


९. “पाञ्चजन्यस्वु विष्णुशङ्ख द्रुमान्तरे इति मेदिनी । २. “कम्बुः पुमान्‌ गजे । वल्ये शद्ध - 
शम्बृककन्धरामलङके स्तियाम्‌'' इति व्रि° लौ० बा० व° २] ३. “स्यन्दनं अरखवे नीरे स्यन्दनस्तिनिशे रथे" 
वि०्लो० ना० ब० १५१ । ४. राजा प्रभौ च पतौ चृत्रिये रजनीपतौ । पत्ते शक्रे च पुंसि स्यात्‌” इति 
मेदिनी । ५- घस्यतेऽयते चीरम्‌ । “धस्लु अदने" । घतेः किच्चेति कीरः । 
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= ~ - ------------~-- ~~ ------+-----~- -------------~~ 


९९ 
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अमरफीतिविरचितभाष्योपेता €६& 
पयः सलिरूदुगधयोः ॥ १३ ॥ 


पीयते चयः । ५५ 
कालप्रकषयोः काष्ठा 
कालद्च चुखयादिलच्शः । 
५ “स्वस्थे नरे सुखासीने यावस्स्पन्देत छोचनम्‌ । 
तस्य॒ त्रिंशत्तमो मागश््रुटिरित्यभिधीयते ।।', 


श्रथवा-- प्सर्षपस्य प्रयत्नेन त्तिष्ठस्य पततोऽम्ब रात्‌ । 
दवियवं यावदध्वानं काटः स (च) च्ररिः स्मृतः ।।” 
प्रकर्षश्च प्रकर्ता उक्ृष्टता वा । कालश्च प्रकपश्च कालप्रकषौं तयोः काल्प्रकषयोः काष्ठा 
१० कथ्यते | काशते भासते काष्ठा । पए्रन्तोऽयप्‌ । ४ 
कोटिः संख्याप्रकषयोः | 
कुटतीति कोरि; । 
("कियती पञ्चसहसखरी कियती छन्ना च कोरिरपि कियती । 
ओदार्योन्नतमनसां रत्नवर्त। वसुमती कियती ।।' 
१५ रन्ध्रसंश्लेषयोः सन्धिः 
सन्धानं सन्धिः 
` “सन्धिर्योनौ सुरङ्गायां नार्य ऽङ्गे श्टेषभेदयोः” इति हैमी । 
सिन्धुनंदसघुद्रयोः ॥ १४ ॥ 
स्यन्दते सिन्धुः । 
२० निषेषदुःखयोवाा 
चन्वनं ( वाधनं ) वाधा । वाध भरतिघाति। 
व्यामोहो मृखभ्नव्ययोः । 
व्यामुद्यते उ्यएमोहः२ । 
कौषीनाकारयोगुह्यम्‌ 
२५ गुह्यते गुह्यम्‌ । गुह संबर्णे । ““गुह्यमुपस्थे रहस्ये च” इति हैमी? । 
कीला रुधिराम्भसोः ॥ १५॥ 
कीलां लातीति कीक्ञालम्‌“ । “कीटखालं रुधिरे नीले" इति हैमी^ । 
मृल्यसत्कारयोरथः 
र्ह्यते पूञ्यतेऽनेनेत्यघेः । ८६ ब्यज्ञनाच"' घञ्‌ । होपधत्वाहीरषो न। "न्यङ्क्वादीनां हश्च घः °" । 
९० जात्यः भरेष्टङ्कलीनयोः | 


१. श्रने° स० २।२५७ । २. व्यामोहशब्दस्य मूर्खां मूलं मृग्यम्‌ । ३. श्रने° स० २।३५८ । 
४. कोलां ञ्वालामलति बाय्यति । श्रल पयाप्ट्यादौ । इति जज्ञे विग्रहः । सधिरारथं तु ठीकोक्तः । ५. अनेर 
त° ३।६८३ । ६. का० सूर ४।५।९९ । ७. का० सू० ४।६।५७। 
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भेली नयोज्ञास्यः । जात्यां भवो ज्ञात्यः | 
मेषवत्सरयोरब्दः 
श्रवतीति ष्द्‌ः। कुन्दादयः१-“कुन्दब्न्दमन्दान्दाः'' । “अब्दः संबत्सरे मेघे मुस्तके 
गिरिभिद्यपिर ।' 
तार्या हयगसुत्मतोः ॥ १६ ॥ 
व्षस्यातयं तक्ष्य: । पुंसि । 
स्तन्धतास्थूणयोः स्तम्भः 


स्तम्भु इति सौत्रोऽयं घातुः । 
चर्चां चिन्ताबितकयोः। 
चच॑णं चचाँ । 
हरकीलकयोः स्थाणु 
तिष्टतीति स्थारुः । 
स्वेरः खच्छन्दमन्दयोः ॥ १७ ॥ 
स्वस्य ईरः स्वैरः । उस्वस्यात रेतमीरेरिणोरपि वक्तध्यम्‌ । तथा चालङ्कारे- 
“स्वरं विहरति स्वैरं शेते स्वैरं च जल्पति । 
भिक्षुरेकः सुखी खोके राजचोरभयोज्ह्ितः ॥" 
“स्वेरो मन्दे स्वतन्तरै च'' इति हैमी | 
शङ्कः सङ्कीणं विवरे पठालाप्नौ च कीलक । 
संख्यायाम्‌ 
शं कायति कूयते वा “काङ्कुः | 
क।ननोदुमृते बह्नौ दायो दबोऽपि च ॥ १८ ॥ 
काननोद्‌ भूते वङ्खो दाघो दवो ऽपि च । दुनोतीति दघः। दावः । “वा ^ उवलादिदुनीथुवो णः” । 
कीनाशः कृषणे भृत्ये कृतान्ते पिशितानि । 
तथा पुण्यजनान्‌ प्राहुः सज्ञनान्‌ राक्षसानपि ॥१६॥ 


लोभेन क्लिश्यते बाध्यते कीनाशः । तालम्यः । 

विरोचनो रवो चन्द्रे दनुघ्रनौ हुताशने । 
विरोचते इत्येवं शीलो विरोचनः । 

हंसो नारायणे ब्रध्ने यतावहे सितच्छदे ॥ २० ॥ 
हन्तीति हंसः । 

सोमश्वनद्रोऽग्तं सोमः सोमो राजा युगादिः | 

सोमः प्रतानिनीमेदः सोमपोऽगस्त्यदिग्पतिः ॥ २१॥ 
१. का० उ० सु० ३।६४ इति दप्रत्ययः। २. भ्रने० स० २।२२६ । ३. “स्वस्येरेरिणीरिषु" 
का० रू पू० ३८ । ४. अरने° 6० २।४८२ । ५. शङ्कते ऽस्मात्‌ शङ्कुः । “शकि शङ्कायाम्‌" । न्नोणा- 
दिक उः। €. का० सू० ४।२।५५] इति प्रत्ययः “टुदु उपतापे" । 
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घुञ्‌ श्रमिषषे । श्चनेन सर्वेषां साधनिका ज्ञातव्या । 
अजो विधिरजो विष्णुरजः शम्भुरजस्तमः । 
अजचेवार्षिो व्रीहिरजो रामपितामहः ॥ २२ ॥ 
न जायते नोदद्यते श्रज्ञः | 
५ शद्धेऽनुपहते बहौ त्राक्षणे सचिवोत्तम्‌ । 
-आषटेऽध्यात्मसंवित्तौ ब्रह्मचर्ये शुचिमंतः ॥ २२ ॥ 
मरतः कथितः । पएतेष्वथेषु शुचिशब्दः । शोचति जनो देहलग्नेऽ् शुचिः । तथा च यश- 
स्तिलकचम्पूकाव्ये- 
“न स्लीभिः सङ्गमो यस्य॒ सवेद्रन्द्रविबजितः । 
१० तं शुचिं सवेदा प्राहुः मारुतं च हृताशनमिति ॥" 
अर्थोऽभिधेयरवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु । ` 


अर्थशब्दः पञ्यते । श्रभिपेयश्च शब्दो वाचकः, शब्दमध्ये योऽसावथः स वाच्यः अभि- 
बेयश्च कथ्यते । राः सुवणम्‌ । वस्तु--अरस््या दिर्लोहितादिां । गेरिकान्वितं ( दिकं च , बस्तु । प्रयोजनं 
कार्यम्‌ । निवत्तिश्च मुक्तिः । तायु । ऋ गतौ । श्रयते इव्यथः । 
८ भावः पदा्थंचेष्टाःमसत्तामिभ्रायजन्मपु ।॥ २४॥ 
एतेष्वथेषु भाषः पठ्यते । भवतोति भावः । ' वा ^ उवलादिदुनीसुवो णः ।*' 
प्रायो भूमोपमातक्यंपरभुस्यन्ननिवृ्तिषु । 
एतेष्वयेषु प्रायः“ शब्दः । 
¢ ¢ 
अन्तः पदाथंसामीप्यधमेसच्वन्यतीतिषु ॥ २५॥ 
२० एतेष्वथंषु न्तः । 
अक्षो दयूते वरूथाङ्गे नयनादौ भरिभीतके । 
द्यते घरूथाज्गे रथचक्रावयवे, नयनादौ, बिभीतके पूतनायाम्‌ श्रक्षो वर्तते । 
सारः श्रेष्टे बरे वित्ते कोशे जलचरे स्थिरं ॥ २६ ॥ 
ष्टे, बले, वित्ते, कोशे, क्रोशे वा पाठः । जलचरे, स्थिरे सारो वर्त॑ते । सरत्यनेनेति सारः । 
२५ 3“बलमत्स्ययोस्च इति परसूतरेण घञ्‌ । स्वमते “श्रकरत॑रि च कारके कंलायाम्‌*'* इति घञ्‌ । ' सारो 
मजस्थिरंशयोः, बले श्रेष्ठे “च” इति हैमी । 
वाचि वारि प्चौ भूमो दिशति रोम्निरवौ दिवि। 
विशिखे दीधितौ दृटवेकादशसु गौमेतः ॥ २७ ॥ 
पूजां गच्छतीति गौः । गमेर्बोः । 
| चन्द्र घे यमे षिष्णौ वासवे ददुंरे हये । 
` मृगेन्द्रे वानरे वायौ दश्षस्वपि हरिः स्मृतः ॥ २८ ॥ 
हरतीति हरिः । 


१. का० सू० ४।२।५५ । २. प्रकृ्टमयनं प्रायः । (इण गतौ” । एरच्‌ । ३, “स्तैःस्थिरव्याधि- 
म्स्यबले” हे० श ० ५।३।१७ । ४. का० सुऽ ४।५।४ । ५. श्रने° ष २।४७८ | 
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पये करिकरपरान्ते व्योश्चि सङ्गफरे गदे । 
वाद्यमाण्डमुखे तीर्थे जले पुष्करमष्टसु ॥ २६ ॥ 


पुष्णातीति पुष्करम्‌ । 

भृङ्खारादौ कषायादौ घृतादौ च विषे जले । 

नियाीसे पारदे रागे वीर्येऽपि रस इष्यते ॥ २० ॥ 
श्ङ्खासदौ- 

“भृङ्गा रहास्यकरुणारोद्रवी रभयानकाः । 

बीभत्साऽद्ुतशान्ताश्च नव नादथे रसाः स्पृताः ॥'” 
कषायादौ-तिक्ताम्लमधुकटकषायेषरु । धृतादौ--दुग्धदधिषृततैललवरेष्षुरसेषर । 

विषे जले, निर्यासे ब््रसविशेषे, पारदे रागे, वीरयैऽपि रस इष्यते । 


तीथं प्रवचने पत्रे छष्वाम्नाये विदांवर । 
पण्यारण्ये जलोत्तारे महासत्ये महाभ्रुनो ॥ ३१ ॥ 
एतेष्वर्थेषु तीथेम्‌, । 
धातुः पञ्चसु लोहेषु शरीरस्य रसादिषु । 
पृथिग्यादिचतुष्के च स्वभावे प्रकृतावपि ।॥ ३२॥ 
पञ्चपु लेदेषु सु्रणेरजतताग्ररीतिर्कास्येषु । शरीरस्य रसादिषु रसाखर्मांसमेदो ऽस्थि मजशुक्रषु । 
पुथिव्यादिचुष्के च पृथिव्यतेजोवायु ( वनस्पति ) शरु, स्वभावे, वातपित्तश्लेष्मादिषु एतेष्वर्थेषु धातुः 
पठ्यते । दधातीति धातुः । 
अवाननरर्गल््नुहमुषादुण्ड्रमाचना | 
ध्वजलक्ष्मतुरङ्गेषु लामो नवसु स्मृतः ॥ ३३ ॥ 
एतेष्वर्थेषु रलज्ञामः । ललामन्‌ । 
आकृतावक्षरे सूपे ब्राह्मणादिषु जातिषु । 
माल्यानुङेपने चेव बणेः षटसु निगद्यते ॥ ३४॥ 
्रकृतो, श्रत्तरे, रूपे, ब्रह्मणादिषु जातिषु. माल्यानुक्तेपने च वर्णो 3 निगद्यते । 
अकारादावुदात्तादो षड्‌ जादो निस्वने स्वरः। 
एतेष्वर्थेषु स्वरः कथ्यते | अकारादौ- श्र, श्रा, इ, ६, उ, ऊ, क्र,श्, ए,रेश्रोश्रो,। 
उदात्तादो--“ “उच्चैस्पलभ्यमान उदात्तः,” ' नीचैरनुदात्तः "“समबृत्या स्वरितः । षरडजादौ-- 
८“निषादषभगान्धारषड़जमध्यमधेवताः । 
पव्चमश्चेत्यमी सप्र तन्त्रिकण्टोस्थिताः स्वराः ।” 
निस्वने शब्दे । 
सङ्कताचारसिद्धान्तकारेषु समयः स्मृतः ॥ ३५॥ 
समयते समयः । 


जअ 


१. तरति तीते वाऽनेन तीर्थम्‌ । >, “लड विलासे” । डलयोरमेदात्‌ ललतीति ललामः । 
३. वणं शब्दे" । वणंयति वण्यते वा वशं; । घञ्‌ कमि, श्रज्वा कर्तरि । ४. सारस्व० सू० २। ५. भ्रम० 
कोर १।७।१ । 
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तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सैन्ये तन्तौ परिच्छदे । 
तन्त्यन्ते ब्युत्पाधन्ते शब्दा भ्रनेनेति तन्त्रम्‌ । श्रप्रल्यः । 
सत्वमोजसि सत्तायाधुत्साहं स्थेम्नि जन्तुषु ॥ ३६ ॥ 
एतेष्वर्थेषु सतम्‌ । 
रूपादौ तन्तुषु उयायामग्रधाने नये गुणः । 
गुणयतीति गुणः । 
ज्ञानचारित्रिमोक्षात्मभ्ुतिषु ब्रह्मवाग्बरा ॥ ३७ ॥ 
वरा विशिष्टा । 
अवकाद क्षणे वसे बहियोगि व्यतिक्रमे | 
मध्येऽन्तःकरणे रन्धे विशेषे रहितेऽन्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
एतेष्वरथ॑षु न्तर; । 
हेतौ निदशने प्रदे श्रुतौ कण्ठसमीकृतौ । 
आनन्तर्येऽधिकारार्थे माङ्गल्ये चाथ इष्यते ॥ २३६ ॥ 
इष्यते कथ्यते । श्रथ एष्वथ॑षु | 
हेतावेवप्रकारादौ व्यवच्छेदे वि पयंये । 
प्रादु मवि समाप्तौ च इतिश्चब्दः प्रकीर्तितः ॥ ४०॥ 
प्रकीर्तितः कथितः इतिशब्दः एतेष्वर्थेषु । इण्‌ गतौ । इ । एति एवमादिकमथमिति । 
इति १ श्रमुर्षणि श्रथ्रतिभ्यो यण्वत्‌”“ इयनेनेतिप्रत्ययः । इति जातम्‌ । प्रथ० सिः । “श्रन्य- 
र्याच'' सिलोपः । 
धर्मो धलुष्यदिसादावृत्पादादावये नये । 
्रव्यक्रियाश्रये वित्ते जीवादौ दारवेकृते ॥ ४१ ॥ 
एतेष्व्थषु धमः । धरतीति धमः । 
मु्िमत्सु पदार्थेषु संसारिण्यपि पृद्रलः । 
एतेष्वर्थेषु चुद्‌ गल्लःउ । 
अकमंकमंनोकर्मजातिमेदेषु वगणा ।॥ ४२ ॥ 
( अरकर्म-पुद्गलस्कन्धः ) कम॑-शनावरणादि, नोक्मं - शरीरादि । जातिर्गोघ्रादि । एतेषु वगंशा 
बत॑तं | 
एेरषयंस्यासमग्रस्य बीयंस्य यश्षसः भियः। 
वैराग्यस्यावबोधस्य षण्णां मग इति स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
भजन्त्यस्मिज्िति *भगः | 
प्राहुः केवल्यमान्त्ये विविक्ते निब तावपि । 
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९. कासन्त्रेऽप्य शुद्धं रूपं नोपलग्धम्‌ । २. फा० सू ० २४४ । ३. पूयन्ते पुनः पुनः सत्यथमें 
इति पुरः । गलन्ति विलीयन्ते गलाः । पुरश्च ते गलाश्च, पुद्रलाः । पृषोदरादिष्ाद्रस्य दः। ४. भञ्यते 
सभ्यते धार्यते वा भगः। 
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केवलस्य भावः कैवल्यम्‌ । 
रन्धिः केवरबोधादाविष्ट प्रो नियतौ भियाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
लम्भनं लब्धिः । 
अनेकान्ते च विद्यादौ स्पाभ्िपातः श्रुते कचित्‌ । 
१ स्यात्‌ भवेत्‌ एतेष्वयेपरु निपातः । 
म डारको ध्मचन्द्रस्तत्पटूटे धमेमषणः। 
तत्र देवेन्द्रकीतिः भीङयुच्चन्द्र सनतः परम्‌ ॥ १ ॥ 
धर्मचन्द्रस्ततो ज्ञानसागरस्तत्पदेऽभवत्‌ । 
तेन पुस्तकमेतद्धि दत्तं ( रोकदितेच्छया ) ॥ २ ॥ 


इति 
धनच्जयनाममाटा सका समाप्ता 


~~~ ५ नक 


१. स्यात्‌ इत्याकारको निपात एतेष्वर्थेषु इति सम्बन्धः । २. इतः परं मुद्रितपुस्तकेष्वधिकेः 
पाठ उपलभ्यते, तद्यथा--“'दशंनादौ मणौ रत्न॑ भव्यः शत्ते प्रसेत्स्यति ।४५॥ परमात्मा जिने सिद्षे पर 
मेष्टयदंदादिषु । तिदधाः सिदूघनिषद्यायाम्हंत्सिद्घभियामपि ।४६।। श्रहंत्षिद्धमिति द्र वप्यहंत्सिदधाभिधा- 
यिनौ । अरहंदादीनपि प्राहुः शरणोत्तममङ्गलाम्‌ ॥४७। इति । ३. अत्राशुद्धिदोप्ात्‌करच्चित्याठमेदः, 
स च शोधित हत्थ॑ल्पः संवृत्तः । 


£ 
अनेकाथं-निषण्डुः 
गस्मोरान्‌ रुचिराश्चित्रान्‌ चिस्वीणोयप्रसाधनान्‌ । कष्टशब्दान्‌ भवक्ष्यामि कवीनां हितकाम्यया ।।१॥ 


वाग्विग्भूरह्मिवख्रेषु पडवक्षिस्वगंवारिषु । नवस्वर्थेषु मेधावी गोकशान्वमुपलक्षयेत्‌ ।\२॥ 
कः प्रजापतिरटिष्टो को वायुरभिधौयते । कः शब्दः स्वर्गमाख्याति क इत्यात्मा मतः क्वचित्‌ ।!३।। 
सलिलं कमिति ज्ञेयं हिरः कमिति चोच्यते । देवाननिभिषानाहुमंस्स्याननिभिषांस्तथा ॥४।। 
अग्निहच वहिणः चैव वृक्षः कुक्कुट एव च । हिखिनोऽभिहिताः शस्त्रः पूथकहच मतः शिखी ॥५॥ 
हंसो नारायणः प्रोक्तः क्वचिद्धसो दिवाकरः । अहवह्चापि स्मतो हंसो हंसहचयापि विहंगमः ॥६॥ 
सारसस्स रसिजेन्होः पतदयपि च - सारसः । राजाऽपि नृपतिर्ञेयो राजा चोक्तो निशाकरः ॥\५७॥। 
विभावसुहूताश्ः स्याच्छवे तच्छत्रं क्वचिद्दु वेत्‌ । हिमारातिः स्मतो बहिः हिमारातिश्च भास्करः ।।८।। 
धनञ्जयोऽग्निर्व्याख्यातो पाथंश्वापि धनञ्जयः । बीभत्सश्च मतः पाथो बीभत्सो विकृतः स्मृ तः ॥\९।' 
अग्निविरोचनः प्रोक्तो भास्करस्तु विरोचनः । विरोचनरच चन्व्रः स्यात्क्वविहत्यो विरोचनः ।॥\१०।। 
पाञ्चजन्यः क्वचिद्र हिः क्वचिच्छ द्धो निगद्यते । कम्बुडच गदितः श्भुः कम्बरिष्टइच कुड्जरः ।।११।। 
भास्क रोऽग्निः समु दिष्टः सहसरांशुरपि क्वचित्‌ ¦ पतद्धो विनकृव्‌ ज्ञेयः पतद्धः: शलभः स्मृतः ।\१२।। 
कौलिको देवराजः स्यादुलूकडचापि कौरिकः । श्ाम्भुङ्रंहया च विष्णुश्च शम्भुश्च व महेश्वरः ।।१३।। 
कृषकेतुमतः शङ्कू: हा डक्‌: फोल इहोच्यते । जम्बुको वरुणो ज्ञेयः शुगालशचापि जम्बुकः । १४।। 
जकं इष्टस्तु मघवान्‌ घर्माशुरकं उच्यते । मन्थी राहुश्च चन्द्र्च ग्रहो मन्थी निरुच्यते ।। १५।। 
केतवो रहमयो ज्ञेयाः केतवहच महाध्वजाः । तमोमुदः सहल्रांशुरश्निहचापि प्रकीत्यते ।१९॥ 
मय॒खाः किरणा ज्ञेया मय्‌खाऽ्चापि कीलकाः । सप्तिरेत्सवः प्रोक्तः सप्तान्पे ऋषयः क्वचित्‌ ।\ १५७।। 
वसवः श्ंवरा उक्ता देवारच वसवो मताः । नक्षत्रं विष्ण्यमित्युक्तं गेहं धिष्ण्यं मतं क्वचित्‌ ।१८।। 
वासोऽम्बरमिति ख्यातमम्बरं च नभःस्यलम्‌ । पयः सकिलमुहिष्टं षयः क्षीरं मतं क्वचित्‌ ।\ १६।। 
ज्ञिवं पानीयमुद्‌ दिष्टं क्िवं शेयः शिवं सुखम्‌ । शिवं व्योमपति प्राहुः शिवं श्रेष्ठं प्रचक्षते ।।२०॥ 
क्षरं जलं विजानीयात्क्वचिन्मेधं विदः क्षरम्‌ । स्यन्वनं चाम्ब्‌ निर्दिष्टं स्यन्दनङ्च महारथः ॥२ १।। 
कृष्णं तमः समाख्यातं कृष्णडचाधोक्षजस्तथा । अमृतं क्षीरमित्यु क्तं कवचिच्चेष्ट ` समद्रजम्‌ ।\२२।। 
श्वं च सिलं प्रोक्तं मृतमाहूुः शावं तथा । तोयं चूतमिति प्रोक्तं धतं सर्पिः क्वचिःखूवेत्‌ ॥\२२।। 
पानीयं च विषं प्रोक्तं क्वचिद्धालाहलं विषम्‌ । हस्निहृस्तः करः प्रोक्तः करो हस्तः प्रचक्ष्यते ।२४॥ 
कीलालं रुधिरं प्रोक्तं नीरं चेव प्रशस्यते । भवनं सलिलं प्रोक्तं आकां भुवनं स्मृतम्‌ ॥। २५।। 
प्रवालं कोमलं ज्ञयं कोमलं स्पष्टवाचकम्‌ । सदनं च स्मृतं तोयं सदनं वेहम उच्यते ॥२६।। 
तोयं सश्मेति गदितं निलयं स्म निगद्यते । संवरं च जलं प्रोक्तं संवरः पवतो भवेत्‌ ॥ २७।। 
संवरःचाऽसुरः ख्यातो यो विभति रसां प्रियाम्‌ । स्वरवाककष्मास्विडां ब्राहुरिडा चाम्बरवेवताम्‌ ।२८।। 
पत्नीं चन्द्रेरिडां प्राहुरिला तत्समतां गता । अदितिः पृथिवी ज्ञेया देवमाताऽवितिः क्वचित्‌ ।१२९।। 
अध्यढा भार्या परित्यक्ता त्वद्धिदिश्च निगद्यते । वृषो धम्मं: क्वचिज्ज्ञेयो गवामपि पतिवु षः ॥१३०॥ 
वषा कर्णंहच गदितो वृषा चोक्तः शतक्रतुः । रौहिणेयो बलः प्रोक्तो रौहिणेयो बुधः क्वचित्‌ ॥\३ १।। 
बलदेवो मतः शेषो नागो वा क्षेष उच्यते । रामस्तु लांगली ज्ञेयो रामो वाशरथिः क्वचित ।॥३२॥। 
रामश्च शुको वर्णों रामर क्षत्रनाशनः । वराहः केङञवः ख्यातो वराहो जलदः क्वचित्‌ ।१३३।। 
वराहः शकशो जेयो विष्णुमेघो हरिस्तथा । अजाराट स्मरोन्ववो जेयास्त्रिनेत्रश्चाप्यजो भतः ॥३४।। 
मजः पशुश्च विख्यातो तथाजौ त्र ह्यकेशञवौ । शरीरजः स्मृतो रोगः पुश्रह्चापि शरीरजः ।१३५।४ 
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लयं पुष्करमब्जं च नागनासाप्रमेव च । कलं नभः समाख्यातं कूलं रोधः प्रचक्षते ।३६॥ 
खं घानन्तमिति घोक्तमनन्तं च बलं क्वचित्‌ । विष्णुः क्वचिदनन्तः स्यान्नागहचानन्त उच्यते ॥१२५७।। 
प्रजापतिः स्मृतो राजा ब्रह्मा चापि प्रजापतिः । प्रजापतिः स्मृतः क्षत्ता क्षत्ता च चर उच्यते ।\३८।। 
वामः पयोधरः प्रोक्तो वामः स्याबृद्रविणं हरः । वामञ्च मवनः प्रोक्तो वामइच प्रतिकूलके ॥२९। 
आगोषो गोपको ज्ञेयः क्वचिवागोपको ध्वजः । उरश्चाङ्कः समाख्यातः स्थानमङ्कुः स्मृतस्तथा ।॥४०॥। 
वासरस्तु स्मृतो नागो वासरो दिवसो मतः । विभावसु्निंश्ा ज्ञेया गन्धवेंहच क्वचिन्मतः ॥४ १॥ 
न्वर्यो रात्रयः प्रोक्ताः हावंयेऽच स्त्रियो मताः । सान्द्रं घनमिति प्रोक्तं स्निग्धं सान्द्रं निगद्यते ।।४२॥। 
स्वः स्वमेस्थ मतं नाम स्वः सुखं क्वचिदुच्यते । स्व आत्मा चैव निर्दिष्टः स्वः प्रोक्तो गृहमूषि कः ।(४३॥। 
कङ्ुदछन्दोविशेषज्ञो मतः _शास्त्रेपि ना ककुप्‌ । ककुम्महीरुहः प्रोक्तो ज्ञेयास्तु ककुभो दिहा: ।\४४॥1 
क्षयं वेहम समुहिष्टं क्षयं रोगं प्रचक्षते । जलदस्तु प्लवो ज्ञेयः प्लवो ज्ञेयस्तथोड्पः ।*४५।। 
प्रासादो मण्डपः प्रोक्तो विहारहचापि कथ्यते । घनं धनं विजानीयाद्‌ घनं यिपुलमुच्यते ।\४९॥ 
प्रधुज्यते च कस्मिरचिद्‌ घनं सद्धुातवाद्ययोः । वरूथं स्यन्दनाग्रं स्याद्ररूथ वेदम उच्यते ।\४५७।। 
चम्‌ऽ्च वमं सहसा प्रवदन्ति मनीषिनः । असुराश्च सुरा जेयाः क्वचिहेवारयोऽसुरः ।\४८।। 
नागाइच द्विरदा ज्ञेयाः पन्नगाषइ्व क्वचिन्सताः } गन्धवेऽच तथा वायुः कंवचित्स्थाव्‌ देवगायनः ।।४९।। 
तयो हथः समुहिषटस्ताक्ष्येहचापि पतत्रि राट । बालेयानसुरानाहु वलियांच क्वचित्‌ खरान्‌ ॥५०॥ 
तृणी वनस्पतिः प्रोक्ता क्वचिदार्दाह्च कथ्यते । शिखरी वृक्ष उहिष्टः शिखरी पव्वंतः स्मृतः ।५१॥ 
द्विजो विप्रहच दन्तश्च दिजः पक्षौ निगद्यते । चौरो मलिम्लृचो ज्ञेयो वातश्चापि मलिम्टृचः ।५२॥ 
आत्मजं रक््तमुरहिष्टं सुतः कामस्तथेव च । कीनाशो मृतको ज्ञेयः कीनाशशश्चापि राक्षसः ।\५३।। 
कीनाशोऽग्निः कृतघ्नश्च कृपणो यम एव च । कोनाज्ञः कषको ज्ञेयः कोनाशङ्च वृकोदरः ।१५*४।। 
अवदातं प्रधानं स्यादवदातं च पाण्डुरम्‌ । ज्योतिल्त्चनमुदिष्टं ज्योतिनंक्षत्र मुच्यते ।\५५॥ 
ज्योतिहच गदितो बरह्विः काव्येष म॒निपुद्धवेः । प्रधानं सज्जनं जेयं प्रधानं उवेतमुच्यते ।\५६। 
अब्दः संवत्सरो ज्ञेयो मेघश्चापि क्वचिन्मतः । बलाहका महामेधाः शिखरी च बलाहकः ।५७।। 
तोयदं जलदं प्राहुस्तोयदं कथ्यते धतम्‌ । जीम्‌तञ्च मतो नागो जीमूतः क्वचिदभ्बुवः \५८।। 
पौलस्त्यं तु मतं युद्धं पौलस्त्यं पौरुषं विदुः । शुचिक्रद्रजकङ्चव प्रोक्तो नित्यं बुधं रसः ॥५९॥ 
पन्यं जलदं प्राहुः पजेन्यं तु शतक्रतुः । शिलोमुखाः स्मृता वाणा शमराङर्च शिलीमुखाः ।१६०।। 
लेखा सीमेति विज्ञेया ऊेखा चित्रकृतौ मता । अम्बरोषं क्वचि दभ्राष्ट्‌ क्वचिदयुद्धं निगद्यते ॥६१॥ 
पुस्त्व चापि मतं युद्धं पुस्त्व पौरुषमुच्यते । विद्वांसोऽरिपवो ज्ञेया किद्वांसस्त्वसवो मताः ।।६२॥ 
मायाऽविद्येति विज्ञेया क्वचिन्माया तु सांवरी । मधु द्राक्षोति विज्ञेया क्वचित्स्यान्मधु माक्षिकम्‌ ।।६३।। 
मधु चाम्बु समाख्यातं सुरा च मधुसंज्ञका । खं रध्रमिति विज्ञेयं खं गृहुं नभ एव च।६४।। 
खमिन्द्रियमिति स्यातं खं च नक्षत्रमुच्यते। घातंराष्टरा महाहंसा धृतरष्टृसुताः क्वचित्‌ ।६५।। 
प्रभाकरो मतः सूर्यो बह्िहचापि प्रभाकरः । सितं शुक्लमिति ज्ञेयं सितं बद्धं॒प्रचक्षते ॥६६॥ 
असितं कृष्णभित्युक्तं अशितं भक्षितं स्मृतम्‌ । बभ्य स्तु नकुलो ज्ञेयः पाण्डवो नकुलस्तथा ॥६७।। 
त्रिक ङकुमाहूर्मा्जारमुविश्चापि तथेष्यते । यमस्तु कायसो जेयो यमः प्रेताधिपस्तथा ।६८॥। 
लक्ष्मणं सारसं विद्यासथा दक्ष रयात्मजम्‌ । लक्ष्म चन्द्रस्य कारण्यं स्याल्लक्ष्म्यः केतुः प्रकोतितः ।६९॥ 
केतुदचापि मतः काव्ये लक्ष्मेति मुनिषुङ्धवः । आरुणेयः स्मृतो दक्षो दक्षश्चाचेतसः क्वचित्‌ ।\७०।। 
आद्युकारौ भवेहक्षः स्यादली तोमरः स्मृतः । आदित्यं च रचि विद्याब्‌ बंत्यहचाप्यदितेः सुनः ।*७१।। 
रोगो रजस्तथा रेण्‌ रजो लोहितमुख्यते । स्कन्धो नितम्बसंज्ञः स्यान्नितम्बं जघनं तटम्‌ ।\७२॥। 
हेम वस्विति विज्ञेयं वसु तेजो निगद्यते । सारङ्गः चातकं प्राहुः स्वणं चापि सितासितौ ।॥७३।। 
रम्भार्व कदली: प्राहू रम्भा स्वगंङ्ना मता । ग्रावाणो गिरिजाः प्रोक्ता मेधादचापि मनीषिभिः ।+७.४।। 
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(8 ,,.. निगद्यते । ओषणं रसमुदिष्टमृतं सत्यमपि क्वचित्‌ ॥१७५॥। 
अक्ष आत्मेति विल्ञेयः केचियाहुजिभीतकम्‌ । ज्ेयमिन्दरियमक्षं च शाकट कषं एव च ।\७६।। 
अक्षं च पाश्षकं विदादरयावहारिकमेव च । पदममिन्दरियमित्युक्तं पदां तामरसं विबुः ।\७७।। 
चैत्यमायतनं प्रोक्तं नोडमायतनं तथा । पुष्पं लोहितमुद्िष्टं पुष्यं च कुसुमं तथा ॥७८।। 
बाजी तुरङ्धमो ज्ञेयो वाजी श्येनो विहङ्गमः । विष्ण्विन्दर सिहमण्डकचन्द्रा दि्त्यास्तु वानरान्‌ ।७९। 
ब श शिवानिलहयान्‌ हरौनिच्छन्ति कोचिदाः । पुरुषध्वजलिद्धेषु हयभूषणलक्ष्मषु ॥\८०।। 
रामशेषावनौन््रेषु ललामं नवसु स्मृतम्‌ । शुक्रा स्मताऽक्षिदोषोना लवलो मञ्जरी तथा ।।८ १।। 
वकऋवक्त्रः शको ज्ञेयः कोकिला वच्चनप्रिया । पुलिनं जलविच्छेदः पद्कजं स्यात्कु होहयम्‌ ।\८२॥। 
रतं पापमिति क्ञेयं सत्वरं क्षीघ्मुच्यते । पिशङ्गं रोचनाभं स्यान्मेचकस्तिलको मतः ॥८३।। 
छलारेऽवस्थितं चिल्ल विह {ड स्तिखकं मतम्‌ । परिचर्य च कटकं निकषस्तु कषो मतः ॥८४।। 
नानारत्नैरपचिता मञ्जूष रागिणी स्मृता । दिनकृद्राजिसिरेषु केसरित्वं विधीयते ।८५। 
अभ्यक्तो मधूरः शाब्द; कल इत्यभिधीयते । अलातमुल्मृकं ज्ञेय छेदो नाम भयङ्करः ।\८६॥ 
भावः श्युङ्गारमाधुयं भावोऽवस्थाप्ररूपणम्‌ । विलासः कामजो गोषस्तदेव ललितं मतम्‌ ।।८७।। 
उत्तमाङ्कं विना देहं कबन्धं चेति शस्यते । क्षिरसो वेष्टनं यद्र तदृष्णीषं निगद्यते ।॥८८॥। 
आहतं समवी्धं' स्यान्निविडं पीडितोन्नतम्‌ । मण्डको भेकसंज्ञः स्याद्र्षाभूश्चातको मतः ।।८९।। 


क्षिवा पिङ्कवती ज्ञेया वि्ञालं सबलं मतम्‌ । दुडचर्मा हिपिविष्टः स्यात्कषेकस्तु कुषीबसः ।९०॥। 
कन्याजातदच कानीनो पण्डः क्लीब इति स्मृतः । उत्कृष्टः इवसुरः स्यातां म्किष्टमव्यक्तवाचकम्‌ ।\९ १।। 
रबनो हस्तिवन्तः स्याहानं कटकसंक्ञितम्‌ । तोदनं चा ङकरुशं विद्यादालानं हस्तिबन्धनम्‌ ॥९२। 
घनाघन इति ख्यातः हास्त्रेष्वधिकपौरषः । अपाचीनं मनोज्ञं च बुदिर्ञेयातु शेमुषी ॥९३॥ 
अरस्तु पादे ज्ञेयो नदी स्यात्फेनवाहिनी । अहवारोहो मरद्यानोऽशवाना हदये ध्वनिः ॥\२४॥ 
ज्ाक्रन्व इति विक्ञेयः खराश्च श्फसंजिताः । आममासं भवेत्कव्यं पकवं पिक्ितमुच्यते ॥१९५॥। 
शुष्कं लु विरसं ज्ञेयं मृष्ट सरसमुच्यते । शकः जं शुक्तिजं चव वाराहं तिमिमौक्तिकम्‌ ॥\९६।। 
वंश्ादाह्ोविषान्नागाज्जीम्‌ताच्च तथाष्टमम्‌ । लोकज्ञो दक्षिणो ज्ञेयो दक्षिणहच तुरः स्मृतः ॥९७।। 
आ््तं तु मतं विद्यात्कण्टकं गहनं मतम्‌ । आननं चाकले नेत्र चिकुरं चापि शस्यते ।\९८।। 
वापः इयाम इति प्रोक्तो वभनस्तु कपिलो मतः । स्थ विष्ट स्थावरे चेव दविष्ठं इूरम्‌च्यते ।९९॥ 
परमेष्टो मतः श्रेष्ठः प्रेम॒प्रियमुबाहतम्‌ । प्रकाशः सत्रीग्हेरक्तः शेलूष इति संज्ञितः ॥ १००।। 
यवकृच्चम्मंकारः स्यान्नापितस्तबजयः स्मूतः ' लावण्यमाहुमधियं चित्रं च शुभकम्मेजम्‌ ॥॥१०१।। 
व्याचयश्चामयाः प्रोक्ताः पानीयं तु समुच्चयः । आधयस्तु स्मृताः प्राज्ञ हिचत्तोत्पन्ना उपद्रवाः ॥ १०२॥ 
रंहो वेगः समाख्यातः सत्र सच्चरितं स्मृतम्‌ । आलवालं स्मृतं सद्‌भिरपां वेगनिवारणम्‌ ।\१०३।। 
चटकः कलविङ्धूः स्यात्तूल्यं सवृश्शमुच्यते । किलासं पाण्डुरं शेयं दोला प्रद्धुःति शस्यते ॥ १०४।। 
मन्विरे नगरं केयं निलयं चापि मन्दिरम्‌ । सहस्रनयनोऽगारिः प्रधनं यु मुष्यते ।। १०५ 
पलाज्ञो हरितो वण्णो मेचको नीलपिञ्जरः । उक्षाणं वुषभं -विद्याल्लूलायो महिषो मतः ॥\१०६॥ 
उरा वंध्या वसा वेहत्‌ पृष्ठोहौ गभिणी हि या । व्याख्यातो मस्करो वेणुस्त्वचिसारः परिकीतितः।। १०७) 
हिरं कामं शपं चेव रोषमाहु्मनोषिणः । कलभोऽल्पवयो नागः कलुषं चाविले मतम्‌ ॥ १०८॥ 
वुजिनं कूटिलं विद्यात्स श्राट्‌ राजा च भूभृजौ । रतनं वओ विजानौयात्त्रियामा क्षणवा मता ।॥। १५०९॥। 
बधं प्राशु विजानोयात्‌ हस्वं नीचकमुख्यते। भूरि प्रभूतमुद्िष्टमभितः स्वेवाचकम्‌ ।\११०॥ 
ववनदथानिलो ज्ञेयः पवनदवाधमो जनः । त्रियवाक्यो भवेदार्थः स्नात परिकीतितः ।॥१११॥ 
आडम्बरहच पट्टो व्यञ्जनं बोधनं मतम्‌ । विपंची वल्लकी ख्याता वीणां चैव निगद्यते ।। ११२॥। 
मालती सुमना ज्ञेया सुमना मुदितो जनः! चल्लसी मञ्जरी स्याता प्रपाऽप्वाला श्रकीतिताः ॥ ११२४ 


१४ अनेकाथे-निषण्टुः १०५ 


आयुनिरुष्यते तोयं तेन जीवति पद्मकम्‌ । तस्य पत्राक्षिमानेन रामो राजीवलोचनः ॥ ११४।। 
उत्कृत्य कवचं देहावसग्दग्धं च॒ यत्पुरा । इन्तराय द्तवान्कणेस्तेन वंक्तनः स्मृतः ॥ ११५॥ 
तीक्णश्चव प्रचण्डइच दुको नामानो मतः । स पाण्डवस्य उदरे तेन भीमो वृकोदरः ।११६॥ 
यस्य श्रुतिमुखा वाणी पुण्य-श्लोकः स उच्यते । यः खेवी चानिवर्ती च युद्क्लौण्डः स उच्यते । ११७, 
महासंसगं सङ्कगतं महेष्वासं प्रचक्षते । स्वविक्रमेस्तापयेच्च पर... ... यूथं तापयेत्‌ । ११८।। 
यूथं तापयेद्यस्तं विज्ञेय स यूथपः । तस्मादपि च योवयेः स तु युथपयुयपः ।११९।। 
सिहान्नितान्तसौवीरः स नृसिह इति स्मृतः । ये हि स्पष्टभ्रवक्तारो मतास्ते व्यक्तवादिनः ॥।१२०। 
यो यमित्थं च नाम्नाति स कीनाश इति स्मृतः । योऽप्रवद्ो ऽल्पवदिश्च स तु मन्व इति स्मृतः ।१२१।। 
उपकारं तुयो हन्ति स कृतघ्न इति स्मृतः । हषं गवं सुखे खेदे बद्धौ च प्रतिभासते ॥१२२॥ 
स्नेहभाग्यक्षये चेव मन्दक्षब्बो निगद्यते । नातीत्य वतेते यत्र॒ तदध्यात्मं प्रचक्षते ।११२३॥। 
चेतसश्च समाधानं समाधिरिति गद्यते । स्वंक्लेशविनिमु क्तो स हि दान्त इति स्मृतः ।।१२४॥ 
निमंमो निरहङ्भारो विज्ञेयः छिन्नसंशयः । प्रदाता देशकालज्ञः समाधिस्थः स॒ उच्यते ।।१२५॥ 
मुख रोऽल्पमतिर्यंस्तु सच्रोषदचेव कीटकः । वु ्तियंत्र तु गृहधानां परोक्षे बहिः तत्क्रिया ।। १२६॥ 
आहारष्यवहारेषु सा प्रीतिनिशुपस्करा । परस्परं स्वदारेषु सतां येषां प्रवतत । १२७ 
विश्वम्भात्प्रणयाद्वापि सा प्रीतिनिरद्रवा । यक्षाः ख्यातिरिति प्रोक्तं तद्योगात्प्राहुश्च्यते । १२८।। 
कीतिख्यातियज्लोयोगाव्‌ भगवन्निति चोच्यते । प्रियदानेषु यः शुद्धः स उदार हति स्मृतः ॥ १२९॥ 
रजस्वलातुया नारी सा चोदक्या प्रकोतिता। प्रीतिर्भावक्िये स्वच्छरक्षालिगितनु विपुम्‌१।।१२०॥। 
तेजो रेतसि वीप्तौ तपो हि स्याव वृषा्थकः । योऽन्यजातो हनो जोवः स श रारू हति स्मृतः ।१२१॥ 
मिथ्यादष्टिरहंमानी नास्तिकः सः प्रकीतितः । कामः क्रोधश्च वं पूरवे लोभोऽसत्यं च मध्यमे ॥१३२॥ 
अन्ते मोषो विषाददध यस्य ज्ञेयः-स षड्बदः । अमृते जारजः कुण्डो मृते भक्तरि गोलकः ॥१३३॥ 
अनयोर्योऽन्नमहनाति स कुण्डली निगद्यते । शूणस्त्री गभिणी बाला ब्राह्मणौ ब हा जीविनी ।। १३४।। 
परचिसे यवीयान्‌ योः ज्येषठपत्नीं परामृश्षन्‌ । यः परिचमःव ज्येठोऽपि परचित्तः स उच्यते ।१३५॥ 
पुष्पजं क्षोमजं चस्मकोहजं भम्मेजं तथा । गुणजं च समुरिष्टं तद्भेदा वस्त्रजातिषु ।। १३६।। 
बिम्बारक्तधरा या स्त्री बिम्बोष्ठां तां विनिदिक्षेत्‌ । या स्यात्‌ संक्रोडनपरा ललनां तां विनिदिकशेत्‌ ।। १३७४ 
दूव्वाकाण्डप्रतीकाशा कुंमौ यस्यास्तन्‌ कुचौ । सदं रूपविविक्ताङ्गी सा भवेदरर्वण्णिनो ।। १३८।। 
लावण्ययुकष्ता या नारी रक्तां तां विनिहिशेत्‌ । था मत्ता मत्तवज्ज्योतिः सा ज्ञेया मत्तकार्िनो।। १३९॥ 
भूरिदच भूरिमुदिष्टं अन्नं श्रव इति स्मृतम्‌ । भूरि श्रवो दवातीह तस्माद्‌ भूरिश्वो हि सः ॥१४०॥ 
चतुष्पाब्‌विहातिभुजो लोहितग्रीव एव च । निसर्गाहारुणात्करराद्रवणाद्‌ रावणः स्मृतः ।।१४१॥ 
रोषणा या भवेन्नारी भामिनीं तां विनिर्दिशेत्‌ । न्यग्रोधलक्षणं विद्याहुधाना परिमण्डलम्‌ । १४२॥ 
ताभ्यामुपेता वनिता न्यग्रोधपरिमण्डला । तत्तुल्ये चाक्षिणी यस्याः सा स्त्री राजीवलोचना ॥। १४३।। 
वणेप्रमाणनिर्धोषोऽछिल्ल संपद्‌ भिरन्वितः । राजीवमन्ये हहांसन्ति स्निर्धवणं सितासितम्‌ ।। १,४४।।भ 
किचिदु्तरतद्योगात्सोता राजीवलोचना । बलिभिर्यास्त्रिभियु क्ता श्ञङ्ककण्ठी उदाहूता \। १४५॥ 
(५ जराकराकारं स्यन्दनाग्रभिवाग्रतः । वस्त्वे..-ति तज्ज्ञेयं तस्यवाप्रं.........।\ १४६।) 
ग तं ममेसंयुक्तं तत्तथालिनमुच्यते । ग्रहणे धारणे सामे वाहनं धमेसंयुता । १४७॥। 
रमणे क्रीडने सद्ध भार्या नाम प्रवत्तते । मढतायां सविद्यायां सप्ताहवस्त्वंशुमालिनि ।\१४८॥ 
विषमाक्षदरा एते ज्ेयाग्रं तैः विसंस्थिताः । कोटरस्था इति जेयाः सप्पकीटखगादयः ।।१४९।। 
आताल्रपल्ल्वो यस्तु वृक्षाणामचिरोद्गमः। .......--... र ॥ १५०॥ 


सौकुमाय किसलयं कोमलत्वं च तत्स्मृतम्‌ । शतानां च चवुहंस्तं नल्वं तदिहसंक्ितम्‌ ।१५१।। 





# नोट--मूल प्रतिमे १४४ से १४८ तकके पद्योपर उनके नम्र नरुं पडे हं । 


१०६ अनेकाथ-नाममारा 


कुम्भो वाहः प्रस्थः समं नल्व इति विधीयते । विपिनं शृन्यमित्युक्षतं विपिनं गृहमेब ख ॥ १५२। 
दक्मवरण्णं च वामं च दहोनीयाथवाचकः । सर्वथिश्चाप्युवर्णश्च पानीयं शीतमु श्यते । १५२॥ 
नीहारं श्ोतमित्युक्तं प्रवोषान्तो निक्लीयकः। ०.०... . 44 ॥ 


इति महाकविश्रीधनञ्जयकृते निषण्ट्समये चब्दसं कीर्णे अनेकाथंप्ररूपणो द्वितीयपरिच्छेदः ।२।! 


एकाक्षरी-कोषः 
विषवाभिधानकोशानि प्रविलोक्षय प्रभाष्यते । अभरेण कवीन््रणकाक्षरनाममालिका ॥१॥ 
अः कृष्णः आः स्वयंभूरिः कम ई श्रीररीहवरः। ऊ रक्षणः ऋ ऋ जेयो देवदानवमातरौ ।।२॥ 
लर्देवसुल्‌ वाराही भवेदेविष्णुरंः किवः ! ओ्वंधा ओरनंतः स्यादं ब्रह्मपरमअः शिवः ।।३॥ 
को ब्रह्यात्मप्रकाह्लाकं कः स्याद्रायुयमाग्निष्‌ । कं हषं सुसुखं कुस्तु भूमौ शाष्वे च [कि पुनः ॥।४॥ 
स्याल्कषेपनिन्वयोः प्रह्ने वितकं च खमिन्द्िये । स्वर्गं व्योम्नि मुखे शन्ये सुखे संविदि खो रवौ ॥५॥। 
गस्तु गातरि गंधर्व गा गोतौ गो विनायके । स्वगे दिशि पजौ वज्रे भूमाचिन्दौ जकर गिरि ॥६॥ 
चस्तु सुघटीशे घा किंकिण्या च घुष्वनौ। ड मञ्जने डो वष मेजिने चः चन्द्रचौरयोः ।७॥। 
चःसूर्ये कच्छपे छं तु निमेले जस्तु जेतरि । विजये तेजसि वाचि पिश्ाच्यां जिः जवेऽपि च ॥८॥ 
जलो नष्टे रवे वायौ जो गायने घंरध्वनौ। टं पृथिव्यां करटे चणो ध्वनौीगे मटेह्वरे ॥१९\1 
शून्ये बृहदवनौ चद्रमंडले ङ शिवे ध्वनौ । ढो भये निगुंणे शब्दे ढक्कायां णस्तु निश्चये ।\१०।। 
ज्ञाने तस्तस्करे क्रोडपु च्छयोस्ता पुनर्दया । थो भीत्राणे महीषे. वं पल््यां दा दातृदानयोः ।।११॥ 
बन्धे च धा गृहे केह धातरि धीमेतौ । धूर्भारकर्पाचतासु नो नरे बन्धुबद्धयोः ।१२।। 
निस्तु नेतरि नुः स्तुत्यां नौः सुयं पस्तु पातरि । पावने जलयाने च को संक्षाजलफनयोः ।१३।। 
भाः कतौ भूर्भुवः स्थाने भोभेये सः क्षिवे विधौ । चंद्रे शिरसि मा माने श्रीमात्रौर्वरिणेऽव्ययम्‌ ।\१४॥। 
मुः पु तिब धने यस्तु मातरिह्वनि थं यश्च: । यास्तु यातरि खट्‌ वांगे याने लक्ष्म्यां च रो धृतौ ।।१५॥ 
तीव्रे वैश्वानरे कामे राः स्वर्णं जलदे ध्वनौ। री श्रमे रभेये सुर्य ल इत्र चलनेपि च ॥१६॥ 
कं तैले कीः पुनः इ्केषे की भये वो महेश्वरे । वः पर्चिमदिशास्वामी व इवाथ स्मरेऽप्यथम्‌ ।\१७।। 
शं श्रुभेह्लातु क्लोमा श्ली ह्ययने श्लु निज्ाकरे। षः दिलष्टे ुनगंभें विभोक्षे षः परोक्षके ।१८॥। 
सा कक्षम्यां हो निपाते च हस्ते दारुणि शूलिनि । कनं क्षेत्र रक्षसीत्युक्ता माला प्राक्सुरिसम्मता ।१९॥ 


ति एकाक्षरी नाममा समापा ॥ॐ। 
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